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क्ब व््न््छर्व्छत्रः न 


जब मानव ने सवंप्रथम आंख खोरी तो उसने इस विश्व को सौन्दयं से 
परिपूणं पाया । मानव-संस्कति के विकासक्रम के साथ ही काव्यात्मक घनुभूति 
का भी विकास हुआ । काव्य मानवजीवन कौ कोमल्तम धनुभूतियों का संगीत 
है । भारतीय कविता का गायन सवप्रथम ऋग्वेद के सक्तो मे दिखायी पडता 
है। काव्य का इतिहास मारतीय संस्ृतिके प्ररुणोदयके साथ ही प्रारस्म 
होता है । यदि काव्य काञ्चन है, तो काव्यद्यास्त्र उसको कसोटी है । मारत के 
घराधाम पर जहां एक ओर कान्य फे सृजन को एक प्रनवच्छिन्न परम्परा है 
वहीं उनका भूल्यांकन करनेवारे कान्ययास्तरौ एवं उसके तत्त्वदर्शी आचार्यो कौ 
परम्परा समी प्रपना एक विशिष्ट स्थानं रखती है । 





काव्यजगत्‌ मे मामह्‌, दण्डो, वामन, शुद्रट, घ्रानन्दवद्धंन, अमिनवगुघ्ठ 

भ्रादि आचार्यो का नाम आदर के साथ लिया जाता है। काव्यतत्त्त को मोमांसा 
करनेवाङे श्राचार्यो की श्युक्कखा मे राजशेखर का भमी महत्तवपुणं स्थान है, ` 

› किन्तु दुर्माग्य का विषय है कि प्रायः सभी प्राचीन कवियों एवं विद्वानों कौ माति 

। कविवर राजशेखर का जीवनवृत्त भी अज्ञान कै अन्धकारमें चा है! विद्वानों 

का भ्रनुमान है किं राजशेखर यायावर गोत्र मे उत्पन्न महारघ्ीय क्षत्निय थे । 


बाररामायण की प्रस्तावना मे उन्होने प्रपना परिचय निम्न प्रकार से दिया है-- 
“(तदामुष्यायणस्य महाराष्टचूडामणेरकाक्जर्दस्य चतुर्थो दोदुरिकिः शील- 
वतीसुनुरूपाघ्यायः श्रीराजखेखर इत्यपर्याप्तं बहुमानेन ।"" 


सत उद्धरण मे राजशेखर ने प्रपने को महारषष्टूच्‌ूडामणि अकाल्जरद कां 
चतुथं ( प्रपौत्र ) शीक्वती का सुनु तथा दुदरिक का पुत्र बताया है। इस तथ्य 
का समथन विद्धशाकमच्जिका के निम्नाङ्किति वाक्य से मी होता है-- 


““तथा--तदकारजख्दप्रणप्तुस्तस्य गुणगणः किमिति न वण्यते ।** 


राजक्षेखर ने प्रपने पिता कै सम्बन्धमे साधारण परिचय देते हए भपने 
पितामह के किए मौन रहकर प्रपितामह का नामं भत्यन्त गौरवं के साथ किया 
है । इनकी माता का अन्वथं नाम चलीरूवती था । 








(शसः) 


राजदोखरकत कपूःरमजञ्जरी कै भ्रव्ययन से ज्ञात होता है कि इन्ोने ९ | 

वंशी राजपूत क्षत्रिय की विदुषी कन्या भ्रवन्तिसुन्दरी से अपना विवाह किया था-- ˆ 
चाह्वमानङ्रूमोखिमाछिका राजशेखरकवीन्द्रगेहिनी । | 
मतुः कतिमवन्तिसुन्दरी सा प्रयोक्तुमेवेच्छति ॥ | 
| ( कर्परमञ्जरी ११८ ) 

कुछ विद्वानों को अवन्तिसुन्दरी अवन्तीप्रदेश की प्रतीत होती है, क्योकि 
राजदेखर ने बारूरामायण में भवन्ती की नारियों को रतिकमं मे भ्रत्यन्त 
क्रुररु माना है-- 

विनाऽवन्तीने निपुणा सुदृशो रतिकसंणि । 

यों तो राजदोखर ने लाटदेश की एक कलना कासक्रीडा मे निपुण कवयित्री 

्रथुदेवी की भी बड़ी प्रासा की है भ्रौर अपने हृदय मे उसका निवास बताया है-- 
सूक्तीनां स्मरकेलीनां कलानां च विंखासभूः । 
प्यृदेवी कवित्छटी ममापि हदि विषति ॥. 

पर, प्रभ्रुदेवी उनकी परिणीता पत्ती नहीं थौ, भल ही प्रेमिका रही हो। 

बालरामायणमे कवि ने भ्रपने कों मन्तरिघुत के नामसे अभिहित किया है-- 
सृक्तमिदं तेनेव मन्त्रितेन । ^ 

इस भुक्ति से यह अनुमान क्याना कठिन नहीं दै कि राजशेखर के पिता 
किसी राज्य के मंत्री रहै होगे । राजरीखर ने अपने को उपाध्याय लिखा है । 
अतः ये जाति के ब्राह्मण प्रतीत होते ह । । 

काव्यमीमांसा में अपने मत का प्रतिपादन करते समथ राजशेखर ने श्रपने को 
अनेक इत्ति “यायावरीयः' कटा हे । 'यायावरीय' दाब्दं का सामान्य प्रथं घुमक्कड 
होता है, जिसका तात्पयं श्रमण्ील से है। प्राचीनकार मे ब्रह्मणो कै दो मेद ये, 
यायावरीय शरीर शारीय । यायावरी्यों का यह्‌ ब्रत था कि वे एकं स्थान में न रह- 
कर प्रायः यात्रा करते रहते थे या किसी यायावर महात्मा के वंश मे जन्म छेते के 
कारण राजदोखर ने गौरवं वृद्धि के चिए श्रपने को यायावरीय शाब्द से अङंकृत 
किया, है । इसीलिए अनेक विद्वानों नै 'यायावरीय” शब्द से राजशेखर कौ यायावर 
वश्च मे उत्पश्च अथं किया है । एेसे विद्वानों का कथन दै कि यह वंदा अपनी 
विद्ठत्ता कै किए बहुत ही प्रसिद्ध था। इसमे अकाल्जक्द, यरानेन्द, तरलं तथा 
केविराज भ्रादि अनेक विभूतियों के नाम उल्छेखनीय टे । स्वयं राजदोखर ने 








। अकाक्जलद को महारष्रचूडामणि कै नाम से श्रद्धित किया है। भतः यह 
। विश्वासपूवक कहा जा सकता है कि राजदेखर की मातृमूमि महाराष्ट प्रदेदा नें थी । 











6. 9) 
राजशेखर के महाराष्टीय होने के कारण उनका आन्ध्र, द्रविण, कर्नाटक श्रौर 


लाट दे से अधिक परिचय था । श्रत एव क्षेमेन्द्रकवि ने अपने ओचित्यविचार- 
चर्चा मे राजशेखर के विषय में यह एक मनोरञ्जक पद्य उद्धत किया है-- 


कणाटीदशनाद्भितः शितमहाराष्रीकराक्लक्षतः 
म्रोढान्ध्रीस्तनपोडितः प्रणयिनोञ्च मङ्गवित्राखितः 
राटरीबाह्‌ विचेष्टश्च मख्यस्त्रोतजनीतजितः 


सोऽयं सभ्प्रति राजशेखरकवि व।राणसीं गच्छति ॥ 
राजशेखर का अधिकां जीवन कान्यक्रुब्ज ( कन्नौज ) प्रदेश मे व्यतीत 
हआ 1 यही कारण है कि राजलेखर कौ रचनाभ्नों मे कन्यकुब्ज कीं अत्यधिक 
प्रशंसा उपलब्ध होती दै । बारूरामायण मे उन्होने प्रतिहारवंरी राजा महेन्द्र 
पार को श्रपना शिष्य बताया टहै- 
आपन्नातिहरः पराक्रमधनः सोजन्यवारांनिधिः 
त्यागी सत्यसुधाप्रवाहरशग्चुत्कान्तः कवोनां गुरूः । 
वण्यं वा गुणरत्नरोहणगिरेः # तस्य साक्लादसौ 
देवो यस्य महेन्दपाखन॒पतिः शिष्यां रघुम्रामणोः ॥ 
( बाररामायणं ५१।५८ ) 
बालरामायण का उपयुक्तं निदेश इस बात को प्रमाणित करता दै कि राज- 
दशोखर का क्लोज से घनिशट्तम सम्बन्ध था । महाराष्ट होने पर मौ उनको कन्नौज 
तथा श्रन्तवदी प्रदेश से ्रधिक प्रम था। 
राजदोखर ने भ्रपनी कृतियों मे पाञ्चार प्रदेशा का वणंन अत्यधिक उत्साह 
एवं आदर के साथ क्ियाहै ओर पाचालो को भ्रन्तवंदी का भूषण बताया है। 
इस सन्दम मे श्रधोङखित उद्धरण द्रष्टव्य ह-- 
( क ) इदं पुनस्ततोऽपि मन्दाकिनीपरिश्िपष्तं महोदयं नाम नगरं दश्यते । 
इमे अन्तर्वेदी भूषणं पाञ्चाखाः । 
(ख) इदं हयं सवसह'पवित्र परस्परारूङ्करण ऽदेतुः । 
पुरं च हे जानकि कान्यङ्कुञ्जं स रिच्च गोरीप्तिमौलिमाखा ॥ 
( बारूरासमायण १०।८६,६० ) 
कान्यकुब्ज प्रदेश प्राचीन पाञ्चारू प्रदेश का मध्ययुगीन नाम दहै 1 कविवर 
राजशेखर ने अपनी कतियों मे न केवल पाञ्चाल देश की ही प्रशंसा की है, प्रत्युत 
पाञ्चालो के श्रुतिमधुर काव्यपाठ को मी भूरि-मूरिप्रचंसा को है-- 
मागौनुगेन निनदेन निधिगुंगानां सम्पूणं उणंरचनो यतिभिर्विभक्तः। 
पाञ्चारुमण्डरञचुवां सुभगः कवीनां श्रोत्रे सधु क्षरति छिचन्‌ काञ्यपाठः ॥ 
( का० मी० अ० ७) 
















(क 


काव्यमीमांसा के धभध्ययन से यह तथ्य स्पष्टहो जावा दहै कि राजशेखर 
बहुश्रुत थे तथा इन्होंने सम्पूणं देश को मौगोकिक स्थितियों का प्रामाणिक ज्ञान 
पराप कियाथा। यही कारण है कि भवत्तव्णन से काव्धमीममांसा एक प्रामाणिक 
ग्रन्थ स्वीकार किया जाता है। पाञ्चाल देशा की तरह ही राजयेखर ने राट 
देशा का मी वणन बढे ही उत्साह से किया त 

राजदेखर ने विशिष्टकविप्रशस्तिप्रकरण मे चीला, सुभद्रा, भटारिका विकट- 
नितम्बा, प्रभुदेवी जादि कवियित्रियों की भूरि-भूरि प्ररंसा की है भौर काव्यमीमांसा 
के कड स्थलों पर भरवन्तिसुन्दरी के मतों को सादर उद्धृत किया है । पाक पर 
धरवन्तिसुन्दरी का मत उपस्थित करते हए छ्खिा है कि ““इयमशक््तिः, न पनः पाक 
इत्यवन्तिसुन्दरी' । अतः इससे यह अनुमान सहन ही लगाया जा सकता है कि 
अवन्तिसुन्दरी एक भ्रत्यन्त विदुषी एवं उस युग की छोकविश्चत महिला थी । 
अवन्तिसुन्दरी ने भी क्तिसी ग्रन्थ की रचना अव्य कौ होगी किन्तु दुर्मग्य- 
भ्रम्‌। तक उनका कोर ग्रन्थ उपलन्ध नहीं हरा ह । म्रन्थसम्बन्धी रेखन की 
हेमचन्द्र ने देवी-नाममाला' से दी है । इसमे देवीकोश के रेखन का 
श्रय भरवन्तिसुन्दरी को ही दिया गया है । विद्वानों का श्रनुमान हे कपुरमजञ्जरी का 
अभिनय श्रवन्तिसुन्दरी की प्रेरणा से ही किया गया था । 

राजचेखर ने सम्पुणं मारतवषं का खुब भ्रमण किया था तथा ये अपने समय 
के नहुसुत विद्वानु, अत्यन्त उदार तथा साहित्यिक इतिहास की परम्परा से 
पृण परिचित थे । अतः इन्होने प्रसंगवदय अपने पुववर्तीं भराचार्यों की प्रचुर 
चचा कीटे तथा विचिष्ट देशों का भी सुन्दर वणन किया दै। अपने उलकृष्ट 
मौगोलिक ज्ञान का परिचय कवि ने बालरामायणं तथा काव्यमीमांसा में 


बड़ी विदग्धता कै साथ किया है । जैसे बाङरामायण मे अयोध्या से खद्का तक के 


देशो की स्थिति का परिचय दिया गया है उसी प्रकार काव्यमीमांसा के १७ वे 
भव्याय मे मी सम्पुणं मारत के देशका का विमागव्णन प्रस्तुत किया गया है । 


१. ( क ) अयमसावितो विश्वम्मरारिरःदोखर इव लाव्देशः । 
( ख ) योनिः किल संस््ृतस्य सुटृ्ां जिह्वाय यन्मोदते 
यत्र॒ श्रोत्रपथावतारिणि कटुर्माषाक्षराणां रसः । 
भच चूणपदं रतिपततस्तत्प्रक्रतं यद्रचसं 
ताव्लारंल्ललिताङ्गि पय नुदति दृष्टे निमेष व्रतम्‌ || 
( बाररामायण अङ्कु २०।४८ ९ ) 








( # ) 


राजशेखर यद्यपि मुख्यतया संस्छेत माषा के परम विद्वात्‌ तथा साहित्य 
कार हुं । फिर मी इन्होंने प्राकृतमाषामे मौ अपनी रचनाएं कीटँ । बालरामायण 
की प्रस्तावनामे राजदोखर ने श्रपने को सवंमाषाविचक्तषण कहादहै। श्रपने 
प्राकृत प्रेम का प्रदशंन करने के किए ही राजशेखर ने कपुंरमञ्जरी का प्रणयन 
प्राकृतमाषा मे किया है तथा बालरासायण में प्राकृत माषा को प्रकृतमधुरा 
कहकर, प्राकृत की प्रदासाकीदै। कपुरमञ्जरीमे भी कवि ने प्राकृत तथा 
सस्छृत के माधुयं की तुलना नारी तथा पुरुष कै साथ कौ है । यदि संस्कत भाषा 
पुरुष की तरह कठोर है, तो प्राक्त भाषा नारी की माति कोमल, कमनीय एवं 

सुकृमार टे । 

। राजशेखर को रचनाये--राजदोखर ने कितने ग्रन्थों की रचनायें की है, यह्‌ 
विवादास्पद प्रर्न है । वारुरामायण में कवि ने अपने छः प्रबन्धो: की सुचना दी 
हे, किन्तु सम्प्रति केवर पाँच ग्रन्थ ही राजरोखर के नाम से उपलन्ध होते हैँ । 
चार नाटक शओ्रौर एकं काव्य जसे--( १) बारूरामायण ( नाटक ) (२) 
बालमारत-( नाटक ) ( ३ ) विद्धशालमज्जिका (नाटिका) (४ ) कपुरमज्जरी 
( सट्क ) भ्रौर ( ५) काव्यमीमांसा ( प्रस्तुत भ्रकुङ्कार ग्रन्थ ) । ¢ 

हेमचन्द्र ने अपने काव्यानुरासनविवेक मे (हरविलास नामक स्नन्थको मी 
-राजदोखर की कृति बताया दहै, परन्तु यह्‌ ग्रन्थ श्रमी तक प्राप्त नहीं हो सका है । 
इसके अतिरिक्त सुमाषित ग्रन्थों मे इनके नाम से श्रनेक स्फट कविताएं मी उपरन्ध 
होती है । | 

राजशेखर कै ग्रन्थो में कोन सा ग्रन्थ पहरे रचा गया है तथा कौन बाद मे, 
इस प्रदन को रेकर विद्वानोंमे बडा मतभेद है। फिर मी अधिक विद्वात्‌ 
बारूरामायण को कवि की प्रथम कृति मानते है तथा काव्यमीमांसा को अन्तिम 
क्रति बतरति है । 

इस समय कान्यमोमांसा का केवकं एक ही अधिकरण उपकुब्धं है 





१. गिरः श्रव्या दिव्याः प्रक्रतमधुराः प्राक्रतघुरः 
सुभव्योऽपभ्रंशः सरसरचनं भूतवचनम्‌ । 

विभिन्नाः पन्थानः किमपि कमनीयाश्च त इमे 
निवद्धा यस्त्वेषां खुं लिखितेऽस्मिन्‌ कविवृषा ॥ 


( बाक्रामायण १।१० 
२. विद्धि नः षट्‌ प्रबन्धान्‌ ( ब।० रा० १।१२ ) 








(^< ^ 


जिससे १८ अध्याय हैँ । (तमौपनिषदिके वक्ष्यामः  श्रादि कहकर राजदोखर ने 


स्वयं काव्यमीमांसा के शेष भ्रंश की सुचना दी ह । 
राजशेखर की कृतियों पर दृष्टिपात करने से प्रतीत हो जाता कि 
वे एक उच्चकोटि के स। हित्यमीमांसकं, उत्कट श्रेणी कै नाटककार तथा बहुश्रुत 
भ्रमणदीक सहाकवि ये । श्रालोचकों का भर्मिमत टं कर माषा, माव, रचनाविधान 
नौर चब्दसौन्द्यं के श्रतिरिक्त राजशेखर के नाटकों मे मनोरञ्जन, लोकोक्ति 
तथा तत्कालीन सामाजिकजीवन की कतिपय विदोषताओं का मी रूप देखने को 
मिलता ह । राजदोखर के यादुलविक्रीडित वृत्त कौ प्रगंसा तो प्रसिद्ध ही है-- 
लादृरक्रीडितरेव अरख्यातो राजशेखरः । 
दिखसैव परं वक्रः सोररेखस्च्चशेखरः ॥ ( सु° त° ) 
राजशेखर का महर्व--गाजशेखर संस्कृत कवियों की परम्परा मे एक श्रषठ 
कुशल एवं बहुन्न कवि माने जाते हँ । स्वयं राजशेखर सपने को प्रकारान्तर से 
वाल्मीकि, मुमेण्ठ तथा भवभूति की परम्परा मेँ भ्रवतरित कवि मानते हँ । 
बभूव वाल्मीकिभवः युराकचिः ततः प्रपेदे युवि भवृमेण्ठताम्‌ । 
स्थितः पुन्यो भवभूतिरेखया स॒ वतंते सम्प्रति राजशेखरः ॥ ( बारूभारत >) 
कवि की उप्यक्त उक्ति केवल दर्पोक्तिमात्र नहीं दै, भ्रपितु एक भूताथं है । 
राजदोखर भी भवभूति की तरह ही अ्रनेक शास्त्ोंके ज्ञाता सवंमाषाविचच्चण 
तथा देरा-काल कै महान ममंज्ञ थे । 
राजशेखर के यत्र-तत्र अनेकं प्रशंसापरक पद्य पाये जाते रहे, जो उनकी 
विद्रत्ता, महत्ता, काग्यप्रवीणता तथा सौहादं के द्योतक हैँ । तिलकमञ्जरी कै 
रचयिता जंनकवि धनपाक ने यायावरगोत्रीय राजशेखर के विषय मे लिखा है-- 
समाधिगुणलालिन्यः म्रसन्नपरिपक्त्रिमाः । 
यायावरकर्वर्वाचो सुनीनासिव दरृत्तयः॥ 
करृपादंकरशर्मा ने राजदेखर की कविता के विषय मे लिला है कि- 
श्रोतुं श्रोतृरसायनं रचयितुं वाचः सतां सम्मताः । 
व्युत्पत्ति परमामवप्तुमवधि लब्धुं रसस्रोतसः ॥ 
भाक्त स्वादु फलं च जीवनतयोयंद्स्ति ते कौतुकम्‌ । 
तद्‌ भ्रातः ¶ श्ण राजशेखरकवेः सृक्तीःसुधास्यन्दिनीः ॥ 
खाट देदा कै कवि सोडढल ने श्रपने उदयसुन्दरीकथा नामक चम्पू काव्यम 
म्र कित क्रिया है कि-- 








({ ५9.) । 
यायावरः प्रात्तवरो गुणन्ेराशंसितःसूरिखिमाजवर्यंः । 
चत्यस्युदारं भणिते गुणस्था नटीव यस्योढरसा पदश्रीः ॥ | 

काव्यमीसांसा--राजरोखर के कृतित्व एवं व्यक्तित्व का स्वच्छ दपण है, 
तथा उनकी प्रतिमा का सुन्दर परिपाक है। नाटककार तथा कविरूप मे जहां 
राजशेखर एक कुरार कलाकार के रूप मे उपस्थित होते है, वहीं साहित्य्ास्त्री के 
रूप में भी उनकी कीति भ्रक्षुण्ण है । काव्यमीमांसा सच्चे अर्थो पे काव्यतत्तव के 
जिज्ञासुजओों के लिए निदशिका है । प्राचीनकाल की अनवच्छिन्न साहित्यपरम्पररा 
मे काव्यमीमांसा एकं सुदुढ सोपान है, जिस पर चढ़कर साहित्यधारा मे अवगाहन 
करना सवदा सम्भव तथा सरल है । 

काव्यमीमांसा राजदोखर की कान्यप्रतिमा एवं वेदुष्य का निददंन, है । काव्य- 
शास्त्रसम्बन्धी विचारधारा को काव्यपुरुष तथा साहित्यविद्यावधू के कात्प- 
निक रूपकं कै द्वारा प्रस्तुत कर राजशेखर ने एकं अद्भुत शी का भ्रवतरणं 
किया हे। काव्यमीमांसा मे समस्त विद्याग्रों का श्राकलन करते हुए पाठक का 
ध्यान शनैः रानेः साित्यविद्या पर केन्द्रित किया गया है । प्रथमतः राजलेखर ने 
काव्यशास्त्र का सृजन करनेवाङे पौराणिक श्राचार्यो की सूची प्रस्तुत करते हए 
काव्यशास्त्र के इतिहास की प्रारम्मिक रूपरेखा सुस्थिर करने की चेष्टाकीहै। 
देवयोग से विच्छिच्च काव्यशास्वर की परम्परा के पुनः स्थिरीकरण की दिशामें 
राजदरोखर का विशेष महत्व स्वीकार किया जायेगा । यहाँ पर यह्‌ भी उनल्केखनीयं 
है कि इस यशस्वी भ्राचायं नै श्रपने पृवंवर्तीं आचार्यो के मतोंका संडान्तिक 
उल्छेख नामग्रहणप्‌वक किया है । श्रत: इससे पूववर्ती भ्राचार्योके कालक्रम को 
स्थिर करने मे श्रपूवं सहायता मिर्ती है । 
राजशेखर का समय-- 


राजदोखर सवंतोमुखीध्रतिमा के धनी कवि हैँ । काव्य, नाटक, ददन आदि 
विषयों पर उनका समान अधिकार है । पर श्रव्यं कान्य मे इनकी विदोष भ्रसिरुचि 
है । इनके विशार साहित्य मे मोगोलिक एवं इतिहास का चित्रण बड़ा दही 
मनोरम है । राजशेखर ने कपुरमञ्जरी मे भपने को कान्यकरन्जेदवर महेन्दरपाख 
का गुरु बतखाया है रोर बाकमारत में महेन्द्रपाल कै पृत्र को अपना रक्षक माना 
है । महेन्द्रपाक गुजर प्रतिहार वंश के राजाथे। ये पंजाब के प्रतिरिक्तं समस्त 
्रार्यावतं के राजा थे । इनकी राजधानी गाधिपुर्‌ थी। रायबरेली जिकेके ` 
परसनी गाँव मे प्राक्त शिलारेख मे महेन्द्रपार की चर्चा है--जिनका शासनकालर 
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८&० से ९६०८ ई० तक माना जाता है । उसके बाद उनके पुत्र महीपालने ६१० से 
€&४० ई० तक रासन करिया । इसके श्रत्तिरिक्त राजदोखर ने श्रपनी काव्यमीमांसा में 
उट तथा आनन्दवेद्धन का उत्लेद्च करिया है । इनमे उद्धट कारमीरराज जयपीड 
कीसमाके प्रमुख विद्वान थे ग्रौरं भ्रानन्दवद्धंन श्रवन्तिवर्मां कै समापण्डित थे। 
दोनों विद्वानु क्रमशः ७८६ ई० से | १२ ई० तथा ८५७ से ८६४ ई० तक थे । 
अतः राजशेखर मी इनसे कुहो समय वादके माने जा सक्ते ह । इसलिए 
राजयेखर का समय दवीं राताब्दी मानना समुचित है । इसी प्रकार तिककमंजरी 
तथा व्यक्तिविवेक आदि ग्रन्थों मे राजदोखर कै नामनिदेश होने कै कारण 
° इनका समय दडावीं शताब्दी माना जा सकता हे । 
श्रन्य राजशेखर-- 


साहित्यिक साध्यो से दो श्रन्य राजशेखर नाम वारे विद्वानोंका भी पता 
र्ता हे । एक राजशेखर, जगद्गृरु श्राय ्कुराचायं कं समकाच्कि थे । इनका 
उल्क शङ्कुरदिग्विजय में है--नुपतिः कर्चन राजशेखराख्यः । दुसरे राजदोखर 
तेरहवीं शताब्दी के एक जन विद्र चु हये हैँ । जिन्होनि प्रबन्धकोड की रचना की 
है। इसप्रकार तीन राजदोखर के भ्रस्तित्व की वात साहित्यिक खोतों से प्रमा- 
णित होती दै, परन्तु यहां हमारा सम्बन्ध उपयुक्त प्रकरण में वणित काव्यमीमांसा, 
बाखुरामायण ना = यदास्वी केखक---राजचेखर कवि से हीं है । 


काव्यमीमांसा का सारा 

प्रथम अध्याय--उस अध्याय में राजशेखर ने शास्त्र के अवतरण का इति- 
हाच बताया हे .। श्रीकण्ठ द्वारा प्मेष्ठी एवं बकुण्ठ आदि चौसठ शिष्यो को कान्य 
शास्त्रे का उपदे दिया गया है । परमेष्ठी ने इसका उपदेश भ्रयोनिज ऋषियों को 
दिया । लोकटित की दृष्टि से पितामह ने काव्यपुरुष को काव्यविद्या के प्रचाराथं 
नियुक्त किया, जिसने १८ अधिकरणवारो काव्यविद्या का विस्तार कर अठारह 
रिष्यों को दिया ओर उन्होने मी पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थों की रचना को । इस सन्दभं मे 
राजशेखर का कथन है कि परम्परागत काव्यविद्या का प्रवाह विच्छिन्न हो गया 
था। जरतः मैने ( राजदोलर ने ) काग्यसम्बन्धी विषयों का संग्रह करके प्रदारह्‌ 
अधिकरणयुक्त काव्यमीमांसा में वणन किया है 

द्वितीय अध्याय-- इस अध्याय मे शास्त्रनिर्देशपूवंक सम्पूणं वाङ्मय को 
काव्य एनं ज्ञास्त्र दो प्रकार का बताया गया है । लास्तराघ्ययन के बाद ही काव्य 
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विद्या में प्रवेश करना उचित है, क्योंकि काव्य के लिए शास्वज्ञान दीपक के समान 
उपयोगी है । पूनः शास्त्र का वर्गकिरण श्रपौरूषेय तथा पौरुषेय के रूप मे किया 
गया है । श्रपौरुषेय शास्त्र में मंत्र ओर ब्राह्यणग्रन्थो का समावेड है । यदि मंत्रों 
मे क्रियातंत्र का वणंनदहै, तो ब्राह्मणों मे स्ततियों के विनियोग का विधान 
है । इस प्रकार ग्‌, साम, यजुः, त्रयी कहकाती है । श्रथवं को चतुथं वेद कहा 
गया है । (इसी प्रकार छन्दोबद्ध मंत्र ऋचा है) गायनयुक्त होने परवे ही मंत्र साम 
कटकाते हैँ †{छन्दरहित मत्र यज॒ष हैँ ८ तीनों का मिश्रण ही अथवं है, इतिहास 
धनुर्वेद, गांधवंवेद तथा भ्रायुवेद ये चार उपवेद हैँ। शिक्षा, कल्प, निरुक्त 
व्याकरण, छन्द, ओर ज्योतिषये छः वेदांग कहलाते है, किन्तु राजदोखर के 
मत मे भ्रकंकार शास्त्र मी वेद का स्म भ्रंग है । 


रिक्षा मे वर्णों का स्थान भ्रौर प्रयत्न, कल्प मे मंत्रों का विनियोग, व्याकरण 
में दाब्दों का अन्वाख्यान, निरुक्त मे राब्दों का निवंचन तथा छन्दलास्त्र मे छन्द- 
रचना का विधान किया जाता है। ज्योतिष में ग्रहों का प्रतिफलन तथा गणित 
का विधान है । 


पौरुषेय शास्त्र में पुराण, भ्रान्वीक्षिकी, मीमांसा, स्मृति ओर तंत्र का परिगणन 
किया जाता है । पुराण अद्रारह हँ । इतिहास पुराण काही भ्रंग है । अनेक प्रकार 
से वेदवाक्यों का विवेचन, मीमांसाशस् का विषयदहै। स्मृतियोंकी सख्या 
१८ है। इसप्रकार चार वेद, छः वेदाद्ध, श्रौर चार चास्त्र ये ही १४ विदाये _ 
ह । राजेखर काव्य को पन्दरहवीं विद्या मानते हैँ । कुछ अन्य विद्वानों के भ्नुघार 
वार्ता, कामसूत्र, दित्पशास्त्र जौर दण्डनीति इनको माकर अ दुारह विद्यास्थानं 
है । आन्वीक्षिकी वयी, वार्ता, भ्र दण्डनीति ये चार विद्याये हँ । साहित्य पांचवी 
विद्या है । एेसा राजदंखर का मत हे । सूत्रों का सारकथन वृत्ति है । इस अध्याय 
के भ्रन्त मे सूत्र, वृत्ति, माष्य, टीका, पञ्जिका, कारिका ओर वात्तिक के लक्षणों 
का ब्णंन किया गया द्‌ । 






ततीय अध्याय प्रस्तुत श्रघ्यायमें काव्यवुरुष की आख्यायिका का वणेन 
किया गया है । भ्राचायं बृहस्पति ने शिष्यो को बताया कि_ एक-बार-सस्स्वती ने 
पुत्रप्रा्ि के किए हिमाख्य पर तप क्रिया। ब्रह्याने प्रसन्न होकर उसे पुत्रका 
वरदान दिया । भ्रतः सरस्वती ने काव्यपुरूष को जन्म दिया, जिसने जन्म ठेते हौ 
छन्दोमयी वाणी में माता की वन्दना को । इस उक्ति से प्रस होकर सरस्वती ने 





॥ 
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अपने पुत्र कौ प्रशंसा को तथा कहा कि समस्त माषायं तथा कव्यांग तुम्हारे 
शारीर के भ्रंग है । 
सरस्वती एक दिन भ्रपने शिशु काव्यपुरुष को रिलातर पर छटा कर स्नान 


+ करने चटी गयी । इसी समय समिधा एवं कुश भादि के किए घरूमते हये महषि । 


उडाना उधर भ्रा निकरे । नवजात शिशु को धूप मे अकेला पड़ा देखकर उसे अपने 
म्राश्रम पर उठा छे गये । भरतः मुनि के हृदय मे मी छन्दोमयी वाणी का प्रसार हो 
गया, जिससे उशना को कवि कटा जाने लगा । स्नान के बाद छौटने पर अपने पुत्र 
को वहां न पाकर सरस्वती देवी ने रुदन प्रारम्म कर दिया । संयोगव उधर से 
महर्षि वाल्मीकि निकल पड़ ओर उन्होने सारस्वतीपुत्र की कुशरता बताकर उदाना 
ऋषि का श्राश्रम बता दिया। इस उपकार के ङ्िए सरस्वती ने वाल्मीकि को कान्य 
का वरदान दिया, जिसके परिणामस्वरूप क्रौच पक्षी के निधन पर महर्षि वाल्मीकि 
क मूख से एका-एक “मानिषाद श्लोक निकल पडा । इसप्रकार वाल्मीकि के उक्त 
खोक का पाठ करने से व्यासजी ने मी लक्षदलोकात्मक महाभारत की रचना की । 
एक बार ब्रह्माजी ने ऋषियों तथा देवताश्रों के मध्य होनेवाले शास्त्राथं में देवी 
सरस्वती को निणंय हेतु नियुक्त किया । काब्यपुरूष भी ब्रह्मलोक जाती हुई माता 
के पीछे-पीछे चर पड़ा, किन्तु ब्रह्माजी कै द्वारा अनुमति न होने के कारण सरस्वती 
उसे छोडकर चरी गयी । अतः काव्यपुरूष रुष्ट होकर भागने लगा । उसके वियोग 
से उसका मित्र उमा=पावंतीजी का पुत्र कात्तिकेय रोने लगा । इसलिए उसे मनाने 
हतु पावती जी ने साहित्यविद्यावधू का सृजन किया भ्रौर उसे श्रादेश दिया कि 
यह तुम्हारा पति रुष्ट होकर जा रहा है । इसका श्रनुगमन कर मनाश्रो' ! 
कान्यपुरुष सवेप्रथम पूवं ॒दिदा की ओर गया । सादहित्यविद्यावधूने मी 


मूनियों के साथ उसका भ्रनुगमन किया । वाद क्रमशः पाच्वा, श्रवन्ती एवं दक्षिण 


देय में यात्रा करता हुभआा कान्यपुरुष उत्तर के चक्रवतिक्षेत्र भें गया । वह्‌ जहाँ -जहां 
गया वरहा -वहां उसके वेषवूशा की मूनियों ने स्तुति की । तदनुसार ही उनके नाम 
इए । अन्त में कामदेव की क्रीडास्थरी, विदमं देश के वत्सगूल्म नामक नगर में 
जाकर काव्यपुरुष ने साहित्यविदयावध्‌ कै साथ गान्धवंरीति से विवाह कर छया 
भ्रौर उसके साथ उमा ओर सरस्वती कै पास हिमाख्य पर लौट श्राया तथा स्त्री 
सहित उन दोनों को प्रणाम किया । तदनन्तर उन्होंने उस दम्पति को धाशीर्वाद 
देते हए केविमानस मेँ निवास करने का श्रादेश दिया । इस प्रकार उन दोनों के 


। किए कविलोकरूपी नवीन स्वगं की सृष्टि हुई । 
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चतुथं अध्याय-प्रस्तृत भ्रघ्याय में दो प्रकार के शिष्यो का वणन किया गया 
दै । स्वामाविक रूप से जिसकी बुद्धि समे दस्त प्रतिभासित होति रै, वह बुद्धिमान्‌ 
तथा भ्रभ्यास से जिसकी बुद्धि संस्कृत हो जाती है, वह आहायबुद्धि कटलाता है । 
इसी प्रसंग में तीन प्रकार की बुद्धियों (स्मृति, मति तथा प्रज्ञा) का विवेचन किया 
गया हे । वतमान विषयों का ज्ञान करनेवाली बुद्धिकी संज्ञा मतिहै, भूत का 
स्मरण करनेवाखी बुद्धि की संज्ञा स्मृति है तथा मविष्य के भर्थो का प्रतिबोध 
करानेवाली बुद्धि प्रज्ञा है । बुद्धिमान स्वयं ज्ञान प्राक्च करता है जबकि श्राहायं- 
बुद्धि आचायं दारा उत्प्रेरित होकर ज्ञान प्राप्त करता है। अन्यथा ज्ञान प्राक् 
करनेवाङ़ की संज्ञा दुबुद्धि है । 

इसप्रकार राजशेखर ने काव्यकमं मे सहायक अनेक मों का उल्लेख किया 
दे । ्यामदेव के मत मे समाधि तथा आचायं मंगर के मत में अभ्यास ही काव्य- 
-कम में सहायक होता है । समाधि को . आन्तरिक प्रयत्न तथा अभ्यास को बाह्य 
प्रयत्न माना गया है । राजशेखर के मत मे शक्ति ही एकमात्र सवंशरष्ठ तत्त्व है । 


यहापर शक्ति को प्रतिमा तथा व्युत्पत्ति से भिन्न बताया गया है । ाक्तियुक्त 
कवि को ही प्रतिमा एवं व्यत्वत्ति दोनों प्राघ् होती हैँ । प्रतिमादारी कवि 
भप्रत्यन्च को मी प्रत्यक्ष की तरह देखते हैँ । मेधावी, रुद्र तथा कूमारदास प्रतिमा- 
शी कवियों मे गिने जाते हैँ । प्रतिमा दो प्रकार की होती है--कारयित्नी भौर 
मावयित्री । कारयन्ती प्रतिमा को सहजा, आहार्था, ओौर भ्रौपदेशिकी इन तीन 
मागो मे विभक्त किया गयो है 1 इनसे युक्तं कवि क्रमशः सारस्वत आभ्यासिक 
तथा भ्रौपदेशिक कहरते हैँ । सारस्वत तथा श्राम्यासिक कवियों के मंत्र-तंत्र के 
भनुष्ठान की श्रपक्षा उसी प्रकार नहीं होती है जिस प्रकार स्वमावसे ही मधुर 
द्राक्षा को पुनः चासनी मे मिगो कर मीठा करने की आवश्यकता नहीं होती है । 
इसके श्रनन्तर भावयित्री प्रतिमा का विवेचन किया गया है । 

आचाय मंगल का मत है कि भ्रालोचकों के अरोचक तथा सतृणाभ्यवहारी 
दो भेद होते हैँ । राजरोखर इसमें मत्सरी तथा तत्त्वामिनिवेशी दो भेद ओर 
जोड़कर चार भेद मानते हैँ । इन चारों आलोचकों मे तत्त्वाभिवेवेशी भ्रालोचक 
ही श्रेष्ठ होता है । 

पञ्चम अध्याय--इस प्रध्याय कै प्रारम्ममें राजशरेखरने प्रतिमा ओर 
व्युत्पत्ति का विवेचन करते हुये अनेक भराचार्यो के मतो को उद्धृत किया है । 
` भानन्दवधन के अनुसार प्रतिमा धरष्ठ है, क्योकि उससे अब्युत्पत्तिजन्य दोष 
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दिप जाते रै, किन्तु श्राचायं मंगर के अनुसार व्युत्पत्ति प्रतिमासे श्रेष्ठदै। 
राजदोखर दोनों प्रतिमा भ्रौर व्युत्पत्ति मे समन्वय ही उचित मानते हैँ । वस्तुत 
ग्रतिमा रौर व्युत्पत्ति से युक्त कवि ही एक श्रेष्ठ कवि हो सकता है । 
य्रागे कवियों का वर्गकिरण करते हुये कवियों की तीन श्रेणियाँ बतायीं गयीं , 
है । (१) शास्त्रक्वि ( २) कान्यकवि (३ ) उभयकवि । शस्त्रकवि भी | 
| तीन प्रकार के बताये गये हँ । श्रागे पुनः कवियों की आठ श्रेणियों का निर्दशं किया 
गया है । ( १ ) रचनाकवि ( २ ) शब्दकवि (३ ) अथंकवि ( ४ ) भ्रलङ्कार- 
क्वि ( ५ ) मक्तकवि ( ६ ) रसकवि ( ७ ) मागंकवि श्रौ र ( 5 ) यास्त्राथंकवि । 
इनके भरतिरिक्त नाम, भ्राख्यात, भ्रथं, एवं अलङ्कार आदि को आधार बनाकर 
रचना करनेवाले कवियों का निरूपण किया गया है । गुणों के आधार पर कनिष्ठ 
मध्यम तथा उत्तमकोटि के कवियों का भी वणन यहाँ पर उपस्थित किया गया 
है । कवियों की विशिष्ट भ्रवस्थाओं को परिलक्षित करते हये १० भेदो का निभ्नं- 
प्रकार से वणन किया गया है--( १ ) काव्यविद्यास्नातक (२) हुदयकवि ` 
( ३ ) अन्यापदेी (४) सेविता (५) घटमान (६) महाकवि (७) , 
कविराज ( 5 ) श्रावेशिक ( & ) भविच्छेदी ( १० ) संक्रामयिता । । 
इस भ्रघ्याय-के अन्तिमि माग मे काव्यपाक की मी चर्चा की गयी है । शब्द, 
रस, गुण, अलङ्कार के आधार पर काव्यपाक का वणन किया गया है। यह्‌ 
पाक नव प्रकार का बताया गयादहे। ( १) पिचुमन्दपाक (२) बदरपाकं , 
(३ ) मृहठीकापाक ( ४) वार्तकिपाक ( ५) तिन्तिडीपाक (६) सहकार- 
पाक ( ७ ) क्रमुकपाक ( ८ ) त्रपुषपाक ओर ( € ) नारिकेकपाक । इन पाको 
को मी तीन-तीन के वगंमे विभाजित किया गया दहै । अध्याय की समाश्चि ईसं 
कथन पर होती है कि कविता न करना ठीक है, परन्तु कुकविता करना ठीक 
नहीं है । कुकवि बनने का रथं है जीवित ही मरण । 
कृतज्ञताध्रकाशन संस्कृतभाषा के .गौरवसंवद्धंन के निमित्त निरन्तर भरयत्न- 
दील सुरमारती प्रकाशन का मँ श्रत्यन्त आभारी हुं, जिसने इस संस्करण का 
प्रकादान कर संस्कत जगत्‌ का महानु उपकार किया है । भ्रादा टै विन्न भ्रष्येतागण । 
प्रकाक कै प्रयास को श्रवश्य सफल बनाएगे । | 


माघी पणिमा || विद्वद्वश वद | 
4 श्रीृष्णमणित्रिपादी 


4. 70 























।) श्रीः ॥ 
राजशेखरकता 


च््छाव्य जास्त 
स्तं ख्व्छल्-चिन्द्टीञ्यारख्याद्चयखुच्छा 
ब ~~ 
कविरहस्यम्‌ 


नथ प्रथयस्नोङड्यायः 


व्यगास्छख्त च्यः 4 
श्रथातः काव्यं मीसांसिष्यामहे, यथोपदिदेश श्रीकण्ठः परमेष्टिवेकुण्ठादिभ्यः 





सवक्ार्याथंसंसिद्धयं वन्दितं गणनायकम्‌ । 
संस्मृत्य शारदां देवीं वागधिष्ठातुदेवताम्‌ ॥ 
त्रिपाठ्चुपाह्व-श्रीकृष्णमणिनत्वा गुरूनथ । 
कुरुते कान्यमीमांसा-व्याल्यां वै विमलाभिधाम्‌ ॥ 
समाक्षिकामो मङ्गकमाचरेदिति शिशटाचारानुसारं प्रारीप्सितस्य काव्यमीमांसा- 
ग्रन्थस्य निविष्नसमाप्त्थं श्रेयःसाधनं मद्खकमाचरति कविराजो राजलेखरो नाम 
महाकविः-श्रथात इति । अत्राथशब्दो मङद्धला्थः१, अतश हेतुवचनः। तथा च 
्रयरानब्दस्य मङ्गलाथत्त-म्रारम्मकाथत्व-अनन्तर्याथेकत्वनिश्वयात्‌ म्रन्थारम्भे श्रथ 
रान्दोच्चारणमावेण मङ्गलं जायते, कान्यमीमांसाया भारम्मः सूच्यते, व्याकरणा- 
णाध्ययनानन्तयं चामिन्यज्यते । 
रथ = बाङरामायण-बाकमारत-कपुरमञ्जरी-विद्धशाकमल्जिकाप्रणयनान- 


। अव भँ ( राजशेखर ) काव्यशाख की मीमांसा=विवेचन करूगा, जैसा कि इस काव्य का 
ववेचन श्रीकण्ठ=भगवान्‌ रंकर ने परमेष्ठीत्रह्मा तथा वैकुण्ठ=विष्णु आदि चौसठ शिष्यो के 


१. ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मण पुरा । 
कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गल्कावुभौ ॥ 








~ काव्यमीमांसा 


चतुःष्टये शिष्येभ्यः । सोऽपि भगवान्स्वयम्भूरिच्छाजन्मभ्यः स्वान्तेवासिभ्यः । तेषु 
सारस्वतेयो वुन्दीयसामपि वन्धः काव्यपुरुष श्रासीत्‌ । तं च सवंसमयविदं दि्येन 


_ -------------------------------------------------------- 
न्तरम्‌ । प्रतः = हेतोः । काव्यम्‌ = छोकोत्तरं कविकमं + । मीमां सिष्यामहे = 


साङ्धोपाङ्खं विवेचयिष्यामः। अथातः काव्यं मीमांसयिष्यामहे' इत्यनेनानुबन्ध्‌- 
चतुष्टयं सूच्यते :-श्नवाधीतव्याकरणन्यायादिरधिकारी, मीमांस्यं काव्यं विषयः, 
सपरिकर मीमांस्यकाव्यज्ञानं प्रयोजनम्‌, प्रतिपाचप्रतिपादकमावश्च सम्बन्धो 
भवितुमहंति । 

पूवंमस्य काव्यशास्तरस्यागमशुद्धयथंमविच्छिचां गुरुपरम्परां निदिरन्नाह-- 
यथैति । यथा = यादृशं काव्यम्‌ । उपदिदेश = उपदिष्टवान्‌ । श्रीकण्ठः = श्रीः = 
हलाहृरविषपानजन्या चोमा कण्ठे्रीवायां यस्य स श्रीकण्ठो भगवानु सदाशिवः । 
परमेष्ठिः = ब्रह्मा, विगता कुण्ठा प्रतिबन्धिका शक्तिः यस्यासौ विक्ुण्ठो विष्णुः । 
परमेष्ठि वैकुण्ठश्ेति परमेष्ठि वैकुण्ठ, परमेषठिैकुण्टौ आदी येषां ते परमेष्ठि- 
वैकुण्ठादयः तेभ्यः धरमे्िवेकष्ठादिम्यः = ब्रह्मविष्णुप्रभृततिभ्यः । चतुःषष्टये ` = 
चतुःषष्टिसंख्याकेभ्यः शिष्येभ्यः = अन्तेवासिभ्यः उपदिदेदोति पूर्वेण सम्बन्धः । 

> = श्रीकण्ठाद्‌ गृहीतानुरासनोऽपि 1 मगोऽस्यास्तीति मगवाच = 
षडेश्वयं ्म्पच्चः । स्वयम्भूः = ब्रह्मा । इच्छाजन्ममभ्यः = इच्छया जन्म येषां ते 
इच्छाजन्मानः तेभ्य इच्छाजन्मभ्यः = मनसा निमितेभ्यः । स्वान्तेवासिम्यः = 
निजमानसपूत्रेम्यो मरीच्यादिभ्यः, भ्नुराश्चासेति शेषः । तेषु = शिष्येषु । सरस्वत्या 
श्रयं सारस्वतेयः = सरस्वतीपुत्रः । वन्दीयसाम्‌ = देवानाम्‌ ( वृन्दारकशब्दाद्‌ 





ईययुु प्रत्यये वृन्दारकशब्दस्य वृन्दादेयो च निष्पद्यते वृन्दीयसृब्दः ) वन्यः = , | 


पूज्यः । काव्यरूपः पुरषः काव्यप्रवतंको वा पुरुषः काव्यपुरुषः = लोके प्रथमं काव्य- 


व्यि किया । बाद उन स्वयम्भू ब्रह्माने अपनी इच्छा शक्ति से उत्पन्न मानसपुत्र मरीचि 
मृति शिष्यो को इस कव्यदचाल का उपदेशा किया था, उन ब्रह्माजी के शिष्यो भ, पूज्य 
देवताओं के चिणि मी वन्दनीय सरस्वती का पुत्र काव्यपुरुष मी सम्मिलित था । 


१. श्रज्ञानुप्राणनाञ्जीवद्‌ वर्णनानिपुणः कविः । 
तस्य॒ भावोऽथवा कमं कान्यमित्यभिषीयते ॥ 
२. सम्बन्धश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम्‌ । 
न्थादौं तेन वक्तव्यं तस्माच्छाखर प्र्यस्यते ॥ 
३. विशत्यायाः सदैकत्वे सर्वाः संस्येय-संस्ययोः । 








प्रथमोऽध्यायः ३ 


चतुषा भविष्यदथदशिनं भूभुंवःस्वस्त्ितयवत्तिनीषु ध्रजाचु हितकाम्यया प्रजापतिः 
काभ्यविद्यात्र वत्तनाथं प्रायुङ्क्त । सोऽष्टादशाधिक्रणों दिष्येभ्यः काग्यविद्ास्नात- 
` केभ्यः सप्रपच्चं प्रोवाच । तत्र कविरहस्थं सहलरात्तः समाम्नासीत्‌, भरोक्तिकमुक्तिगभेः, 
रोतिनिणयं चुवणनाभः, श्रानुप्रासिकं भ्रचेताः, यमकं यमः, चित्रं चित्राङ्गदः, शब्द- 
श्लेषं शेषः, वास्तवं पुलस्त्यः, ओपम्यमोपकायनः, अतिशयं पराशरः, अथंश्लेव- 


| 


` ~ 
प्रवतंकः । सर्वा समयानर वेत्तीति सवंसमयविद्‌ तं स्वंसमयविदं ~ सककसिद्धान्त- 
ज्ञातारम्‌ । दिव्येन चक्षुषा = दिग्यदुष्टया । मविष्यतमर्थं पश्यतीति भविष्यदथंदर्थी 
तं भविष्यदथंदशिनम्‌-=मावितत्त्वदशंकम्‌, भूत-मविष्यवतंमानपदाथंसाक्षात्कर्तारम्‌ । 
मूभरुवःस्वस्वितयवतिनीषु = भूभरस्वराख्यलोकवयनिवासिनीषु । हितकाम्यया = 
कल्याणकामनया, उपकारेच्छया । काव्यस्योपयोगिनी विद्या काव्यपिया तस्याः 
प्रवतेनमेवाथः प्रयोजनमिति काव्यविद्याप्रवत॑ना्थ॑म्‌ = काव्यविचां प्रसारयितुम्‌ । 
प्रजापतिः = विधाता । प्रायुङ्क्त = नियुक्तवानरु । सः=प्रजापतिनियुक्तः काव्यपुरुषः । 
अ्टदशानामधिकरणनां समाहारः अशदशाधिकरणी तामशादशाधिकरणीम्‌ = 
अष्टादशाधिकरणोपेताम्‌ । दिवि मवा दिव्यास्तेम्यः दिव्येभ्यः = स्वगंसमुद्धवेभ्यः । 
 कान्यविद्यास्नातकेभ्यः = काव्यविचां ग्रहीतुं सपरुयतेभ्यः । सप्रपन्चं = सविस्तरम्‌ । 
भ्रोवाच = उपदिदेदा । 
तेष भ्रष्टादशसु काव्यपुरुषशिष्येवु मध्ये कस्म किं प्रोक्तं, केन किमभ्यस्तं, केन 
च कस्य विषयस्य प्रचारो विहितं इति जिच सायामाह- तत्रेति । तत्र = तेषामष्टा- ~ _ 
दशानामधिकरणानां मध्ये । सहर्षः = इन्द्रः । कवीनां रहस्यं मापिकं वस्तु 
यसिमन्नस्तीति कविरहस्य =कविरहस्यनामकमधिकरणं, समास्नाषोत्‌-अभ्यस्तवानर 1 
उक्तिभेः = उक्तिगमेनामकः शिष्यः । श्रौक्तिकम्‌ = उक्तिवचिनत्धापादकमधिकरणं 
गृहोतवान । सुवणनामः रीतिनिणंयं = रीतिपथप्रदशेकमधिकरणं प्रचारितवानित्थेवं 





सवेतिद्धान्तवेत्ता, भविष्य मे भमी धरित हदोनेवाखी घटना को अपनी दिन्य दृष्टि से देखने 
वाले उस काव्यपुरुष को प्रजापति ने, भूः भुवः तथा स्वः इन तीन रोकं मै रहनेवाटी 
प्रजा के कल्याणाथं काव्यविदा के उपदेश के निमित्त नियुक्तं करिया । अतः उसने, अठारह 
अधिकरणों मे विमक्त, विस्तारपूवेक काव्यविचा का उपदेश दिव्य विंया-स्नातकों को दिया । 
उक्त कान्यविदया के उपदेश से प्रेरित होकर सद्राक्षइन्द्र ने कविरहस्य की रचना की । 
उक्तिगभं ने ओक्तिक=उक्तिविशेष से सम्बन्धित, खुवणंनाम ने रीतिनिर्णय=काव्यरीति का 
विधान करनेवाले अंश, प्रचेताने अनुप्रास का विवेचन करनेवाले मागं की, यम ने यमक की, 
चित्रागंद ने चित्र काव्य का निरूपण करनेवाङे अंश की, शेष ने शब्द मँ ररेष का विधान 

















(~ काव्यमीमांसा 


मुत्तथ्यः, उभयालङ्कारिकं इवेरः, वंनोदिकं कामदेवः, रूपकनिरूपणीयं भरतः° । 
रसाधिकारिकं नम्विकेश्वरः, दोषाधिकरणं धिषणः, गुणोपादानिकमुपमन्युः, श्रौप- 
निषदिकं वुः चुमारः, इति । ततस्ते पृथक्‌ पृथक्‌ स्वशास्त्राणि विरचयाञक्रुः । । 
इत्यङ्कार् प्रक णंत्वात्‌ सा किञ्िडच्चिच्छिदे । इतीयं प्रयोजका्बती सङदविष्य । 
सवंमर्थमल्पग्रन्येन अष्टादशश्रकरणो प्रणीता । तस्या श्रयं प्रकरणाधिकरणसमुदशः । 





सवंत्र॒ योजनीयम्‌ । ततः = तत्तदधिकरणग्रहणानन्तरम्‌ । ते = सहखाक्षादयः । 
पृथक्‌ पृथक्‌ = स्वाधीतवियामवलम्ब्य । शास्त्राणि = ग्रन्थान्‌ । विरचयाच्वक्रः = 
प्रणीतवन्तः । इत्थङ्कारच = एवं पाथ्यंक्येन शास्त्रभ्रणयनात्‌ । प्रकीणंत्वात्‌ = 
ग्रन्थानां विच्छिन्चत्वात्‌ । सा = काव्यविद्या । किचित्‌ = भ्रल्पम्‌ । उच्चिच्छिदे = ` 
उच्छिन्ना । इति हेतोः स्वकोयग्रन्थप्रणयनप्रयोजनं निदिश्ति-इतीयमिति । इति= , 
हेतोः । इयं = काव्यमीमांसा । प्रयोजकानि काव्यव्यु्पत्तौ कारणानि यानि भ्रद्खानि 
तानि सन्ति भरस्यामिति प्रयोजकाङ्घवती = काव्यकारणविरिष्टा । संक्षिप्य सवंमथ= 
सकर काव्यौपयिकं पदाथंजातं सूक्ष्मतया निदिद्य 1 श्रल्पग्रन्थेन = स्वल्पसन्द्भेण । 
क्रियन्ते प्रकर्षण व्युत्पाद्यन्ते भ्र्था येषु तानि प्रकरणानि श्र्टादशानां प्रकरणानां 
समाहारः अष्टादलप्रकरणी = अषशटदडाप्रकरणोपेता । प्रणीता=रचिता, मयेति दोषः । 
तस्याः = अशदराप्रकरणेषु निबद्धायाः काव्यमीमांसायाः । भ्रयं = सन्दभ्यंमाणः ॥ | | 
प्रकरणाधिकरणसभुदेशः = प्रकरणवटिताधिकरणस्य संकषेपनिदे शः । 





करनेवाे अंश की, पुलस्त्य ने वास्तव~स्वमावोक्ति का निरूपण करनेवाले अंदा की, अथात्‌ 
उपमालङ्कार का विवेचन प्रस्तुत करनेवाले अंडा की, पराद्यर ने अतिशयोक्ति का निरूपण 

करनेवाठे अद्य की, उतथ्य नै अर्थ॑दटेष का विधान करनेवाले अंश कौ, उुवेर ने उभयथा 

अलङ्कार~दनब्दालद्कार तथा अर्थालङ्कार से सम्बन्धित अंश कौ, कामदेव ने विनोद-हास्य से 
परिपूणं अं की, भरत सुनि ने रूपक नारक शाख की, नन्दिकेश्वर ने रसविषयकं यन्थ क, 
आचार्य-धिषण ने काव्यगत दोषों का विवेचन करनेवाके अं की, उपमन्यु ने कान्य भं यणां 
का उपपादन कारनेवाके अंडा की तथा कुचुमार नै ओपनिषदिक कान्यांश आदि कौ रचनां 
की । इस प्रकार उपर्युक्त विभिन्न आचार्यौ ने अपने-गपने शाखां का ॒प्रथन्‌-पृथक्‌ विवेचन 
क्रिया, परन्तु अनेक अधिकरणं म विभक्त एवं अनेकत्र विखरी दोन के कारण काव्यवि्या की 
परम्परा कुदं विच्छिन्न सी हो गयी थी, उसमे गतिरोध उत्पन्न हो गया । अतः कान्यविा 
की अनवच्छिन परम्परा क वोषदेतु मैने ( राजशेखर ने ) सम्पूणं वान्य अधिकरणो का 
रक्षिप कर, समी तत्वं का ल्घुकाय यन्थके रूप म॑ अष्टादश अधिकरणं से युक्त इत कान्य- 
मीमांसा की रचना कौ है । निस प्रथम अधिकरण के प्रकरणों का यदा नाम निदा किया 
ज रदा दै- | + 1} 1111 7४ तं न) । 





प्रथसोऽव्यायः ` भ्र 


९ शास्नसग्रहः, २ शास्जरनिदेशः, २ काष्यपुरषोत्पत्तिः, ४ शिष्यप्रतिभे, ५ व्युत्यत्ति- 
कवि-पाकाः, £ पदवाक्यविवेकः, ७ वाक्यविघयः, = काकुप्रकाराः, ९ पाठत्रतिष्टा, 
१० काव्याथयोनयः, ११ अर्थानुश्ासनं, १२ कविचर्या, १३ राजचर्था, १४ शब्दाथं- 
हरणोवायाः, १५ कविविशेषः, १६ कविसमयः, १७ देशकालविभागः, १८ भुवन- 
कोशः, इति कविरहुस्यं प्रयममधिक्ररणमित्यादि । 


इति सुत्राण्यथेतेषां व्याख्याभाष्यं भविष्यति । 
समासश्यासविन्यासः सष शिष्यहिताय नः ॥ 
चित्रोदाहरणेगुवीं म्रन्येन तु लवीयसी। 
इयं नः काव्यमीमांसा काव्यव्युत्पत्तिकारणम्‌ ॥ 





काव्यमीमांसायाः प्रथमाधिकरणमन्तेऽत्र म्रन्थे निरूपणीयविषयान्‌ निदिशति- 
गास्त्र-सङ्ग्रह इत्यारभ्य काल्देशविमाग इत्येतत्पयन्तम्‌ । भ्रष्टादगो भरुवनकोशस्तु 
, अन्यत्र निरूपितः=परथक्‌ विनिर्मितः । तथा चोक्तं स्वयमेव तेन सप्षदशाघ्यायान्ते-- 
इत्थं देराविमागो मुद्रामात्रेण सूचितः सुधियाम्‌ । 
यस्तु जिगीषत्यधिकं पयतु मदूभुवनकोशमसौ ॥ 
एवच रास्त्रसङ््‌ग्रहुप्रभृतीनि श्र्टादशसूत्राणि क्रमशोऽशादशप्रकरणानां सन्ति 
सुचकानि, तेषामेव समुदायमूतं कविरहस्यनामकं प्रथममधिकरणं विद्यते । 
इतः परं ग्रन्थकृत्‌ स्वरचनाविचारसरण सूचयन्नाह--इति सुत्रारणीत्यादिना 
श्लोकचतुष्टयेन । इति = एवमुक्तप्रकारेण । सूत्राणि = ग्रन्थप्रकरणानि संक्षिप्तरूपेण 





१. राखसंग्रह २. शाखनिदें रा ३. काव्यपुरुषोत्पत्ति 
४. रिष्यप्रतिमा ५. व्युत्पत्तिविपाक £. पदवाक्यविवेक 
७. वाक्यनिधि ८. काकुप्रकार ९. पारठप्रतिष्ठा 

१०. काव्याथयोनि ११. अथाँनुरासन १२. कविचयां 

१३. राजचयां , १४. शब्दाथं हरणोपाय, १५. कवि-विदोष 

१६. कवि-समय १७. देरा-कार-विभाग १८. भुवनकोख 


यदी कविरहस्यनामक प्रथम अधिकरण के १८ प्रकरणों का नाम निद रै । 

इस प्रकार सूत्र =संक्षिप्त रूप से काव्यमीमांसा मे वर्णन किये गये विषयों का स्वरूप 
प्रस्तुत किया गया है । अव अगे के अध्यायो म इन्दीं की व्याख्या तथा भाष्य प्रस्तुत किया 
जायेगा । शिष्यो के हित को दृष्टि भ रखते हए हम समास एवं न्यास चीरी के माध्यम= 
आवदयकता के अनरूप कहीं पर संक्षेप म जौर कीं पर विस्तार भ व्याख्या करे । 

यन्थ-कञ्वर की दृष्टि से हमारी यह काव्यमीमांसा लघुकाय है, परन्तु बहुविध विचित्र 

















काव्यमीमांसा 


इयं सा काव्यमीमांसा मीमांसा यत्र॑ वाग्लवे । 
वाग्लवं न स जानाति न विजानाति यर्त्विमाम्‌ ॥ | 














___--------_______{_-ऋ_-__ 
तिद्िटानि ॥ भथ = सुत्ररूपप्रणयनान्तरम्‌, एतेषां = सूत्राणाम्‌ ; व्याख्या माष्यं - 
च भविष्यति = अस्मामिरेव निर्मास्यते । संष इत्यत्र सन्धिराषः स एषः, नः = 
श्रस्माकम्‌; समासश्च व्यासख्चेत्ति समासव्यासौ समासव्यासाभ्यां निदेशः समास- 
व्यासनिर्देशः = समस्तव्यस्तविरचनम्‌ । िष्याणां हितं शिष्यहितं तस्म दिष्य 
हिताय = िष्यनुद्धिवंशचरूपेष्टसाधनाय, विहित इति शेषः । 
म्मथ समासव्यासौ ग्रन्थस्य फलं च प्रद्यत्ि-चित्रेति-चित्राणि यानि उदाहर- 
णानि चित्रोदाहरणानि तैः चिवोदाहरणः=विविधमेदयप्रमेदोपपावकदृष्ान्तैः, गुर्वी = 
महती, ग्रन्थेन-- ग्रथ्यते विरच्यते इति ग्रन्थः तेन ग्रन्थेन = शास्त्रेण, तु क्घीयसी- 
अतिशयेन लघु = कघीयसी = अल्पीयसी, इयं मद्वुद्धिस्था, नः = भस्मत्कलूंका, 
# काव्यस्य मीमांसा काव्यमीमांसा = कविकमंविवेचनम्‌, कान्यस्व व्युत्पत्तिः कान्य 
¢ व्युत्पत्तिः काव्यव्युत्पत्तौ कारणमिति काव्यव्युत्पत्तिकारणम्‌ = काव्यस्य वि्िध्नाने 
हेतः, शर्यदिधीतयानया काव्यमीमांसया विचिष्टं फलं विध्यतीति मावः । 
एवंविधं काव्यस्य फल्ममिधाय प्रतिज्ञापूर्वकं काव्यमीमसिपदं विवृणोति-- 
इयं सेति । इयं = विरच्यमाना, सा काव्यमीमांसा = काव्यमीमांसाख्यो अन्यः 


भ क 
उदाहरणौ के कारण यह महत्वपूरण मी दै तथा काव्यव्रचा भ प्रौढ पाण्डित्य इत्यन्न करन ' 
म हमारी यह काव्यमीमांसा सहायक हे । 

यह वह कान्यमीमांसा=कान्यविषयक विवेचना है, जरह वाग्टव अथात्‌ शब्द्‌ ओर अश 
का विवेचन कया जाता दै । जो व्यक्ति इस काव्यमीमांसा कौ नदीं जानता दस से अनभिञ् 
~ वह्‌ राब्द्‌ ओर अथे के विवेचनात्मक काव्यसेभी अनभिज्ञ है) | 





सूत्रलच्तणं यथा-- 
१. स्वल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्‌ विश्वतो सुखम्‌ 1 
अस्तोममनवयं च सूत्रं सूघ्नविदो विदः ॥ 
व्याख्यादयन्दार्थो यथा-- 
२. मूलस्थार्नां पदानां स्यादाख्यान यत्र टीकया । 
प्रमाणैयक्तिमिश्चव सा व्याख्याऽऽल्यायते छः ॥ 
माष्यलक्षणं यथा-- 1 
२. साथा वण्यते यतर पदः सूत्ागुसारिमिः ! 
स्वपदानि च वरण्न्ते माष्यं भाष्यविदो जनाः ॥ 











प्रथमोऽध्यायः ७ 


यायावरीयः सङ्ज्तिप्य मुनोनां मतविस्तरम्‌ । 
व्याकरोत्काव्यमोसांसां कविभ्यो राजशेखरः ॥ 
इति कविवरराजशेखरङृतौ काष्यमोमांसायां कविरहुस्ये 
प्रथमरेऽधिकरणे प्रथमोऽध्यायः शास्त्रसङ्ग्रहुः । 


वतते, यत्र = यस्याम्‌, वाचो वाण्याः लवः खरडः वाग्छवः = एतद्‌ म्रन्थरूपो मदीयो 
वाङ्मयस्यकदेदः, मीमांसा = कि नामास्ति काव्यस्‌, कीदृशा वणंनीया विषयाः, 
के च सन्ति तत्‌कर्तार इत्यादिविचारः । यस्तु-यः कोऽपि, इमां = मया निर्मास्य- 
मानां काव्यमीमांसाम्‌, न विजानाति, स वाग्लवं = कान्यम्‌, न = नहि, जानाति । 
तस्मादेतदध्ययनद्ारंव काव्यस्य वास्तविकन्ञानसस्मवेन काव्यवुभुत्सुभिरवश्यमिय- 
मादतव्या कान्यमीमांसेति भावः । स्नव्र पद्ये वाग्लव इति पदं प्रथमान्तं सष्ठम्यन्तं 
वोमयथोपङम्यते । तत्र साधीयस्त्वं सुधीभिरेव मीमांस्यम्‌ । 
इति चब्दः ्रध्यायसमा्षिसूचकः । तथाहि वैजयन्तीकोशः- 
प्रमेयविरतिस्थानमच्यायश्च प्रपाठकः 1 
्रन्थप्रणेता राजशेखरो नाम महाकविः निजनिमितकाव्यमीमांसानुवृत्तये ` 
स्वकीयं कुलं नाम च निदिशन्र कपोरुकल्पनानिरासार्थं स्वस्याः कृते: कान्य- 
मीमांसायाः पूर्वाचायंमतसम्मतं प्रदद्यंयन्नाहु--यायावरीय इति । यायावरीयः = 
यायावरकुलोत्पन्नः, राजदेखरः = राजरोखरनामा कविः । मुनीनां = मरतादीनां 
ूर्वाचार्याणाम्‌, मतस्य विस्तरं मतविस्तरं = शास्त्रविस्तारम्‌ । संक्षिप्य = समासी- 
कत्य, काव्यमीमांसां=काव्यमीमांसानामकं ग्रन्थं काव्यविषयकविचारं वा, कविभ्यः 
कान्यनिर्मातिणां कवीनां कृते, व्याकरोति = व्याख्यायते । तस्मात्‌ कवय एवात्रा- 
धिक्ृता बोद्धव्या इति तात्पयं पयंवसितम्‌ । 
इति श्री पुखशाण्डिल्यगोत्रजन्मना डं° श्रीकृष्णमणित्रिपाठिना 
क्रतायां काव्यमीमांसाया विमलाख्यायां व्याख्यायां 
दास्त्रसंग्रहो नाम प्रथमोऽध्यायः । 





--:०°:- 


यायावर गोत्र मै उत्पन्न होनेवारे कवि राजरेखर ने कवियों के छि काव्यश्चासर भे 
निष्णात मुनियोँ के विस्तृत मतां का संक्षेप कर इस काव्यमीमांसा कौ रचना की है । 
इस प्रकार कविराजदखरक्रत काव्यमीमांसा के प्रथम अधिकरण के धथम 
अध्याय पर पं० श्रीकृष्णमणि द्वारा की गयी छधा व्याख्या समाप्त । 





अथ दितीयोऽध्यायः 
गस्तर्यिव्यर्य्ः 


इह हि वाङ्मयमुभयथा शास्त्रं काव्यं च । शास्नपुवकत्वात्‌ काव्यानां पुवं 
शास्तरेघ्वभिनिविशेत । नद्यप्रवत्तितप्रदीपास्तमसि तच्वाथं षाथंमध्यलयन्ति । तच्च 





श्रथ पूवनिदिशक्रमानुसारं सूत्रविवरणोपस्थापनकामनया श्रवसरगप्राप्तं द्वितीयं 

सुत्रं व्याख्यातुमपक्रमते-शास्त्रतिरदेश इति । शास्त्राणां निदंशः शास्त्रनिर्देशः 
्र्थादस्मिन्नध्याये चास्त्राणां निर्देशः क्रियते, यतो हि तत्तस्प्रसङ्खं काव्येषु पृथक्‌ 

पृथक्‌ शास्त्रीयविषयथाणां वणितत्वेन तञ्ज्ञानमन्तरा काव्यपद्यानां यथार्थं ज्ञानं 

#, सुलभं नास्ति । अतस्तदर्थं तेषां तेषा प्रुपयो गिनां चास्त्राणां नामतो निर्देगोऽस्माभिः 


वाङ्मयभेदं दशंयति-इहेति--इहनछोके । वाडूमयं=वावप्रपच्चं, वाणीस्वरूपम्‌, 
उभयथा = द्विविधम्‌, श्रनधीतशास्त्रान्तराणां वास्तविकी काव्यव्युत्पत्तिनं जायतेऽत 
म्राह--शस्त्रेति-- ° शास्त्रं पूवं प्रथमं येषां तानि शास्त्रपूवंकाणि तेषां भावः 
शास्त्रपुवंकत्वं तस्मात्‌ चास्त्रपुवंकत्वात्‌ = शास्त्रजञान प्राथम्यात्‌ । शास्त्रेषु = न्याया- , 
दिशास्तरेषु । अभिनिविदोत = भ्रध्यवस्येत्‌ । काव्ये नैपण्यप्राक्षये पूवं णास्त्रान्तराणा- 
ममभ्यासो नूनं विधेय इत्यथः । उक्ताथे दुष्टान्तमाह--नहीत्थादि । न प्रवतितः 
अप्र्वाततः भ्रप्रवतितः प्रदीपो यः ते अप्रवतितप्रदीपाः = अप्रज्वाकितप्रकाशन- 
साधनाः । तमसि = अन्धकारे । तत्त्वं च श्रथश्रेति तत््वा्थौ तयोः सार्थं तत्त्वाथं 
सार्थं तत्‌ तत्त्वाथंसार्थं = वस्तुतादात्म्यसमृहम्‌ । न श्रव्यच्तयन्ति = नहि प्रत्यक्ष- 





दाख तथा कान्य कै भेद से वादमय दो प्रकार का दोता है । कान्यनिर्मांण के लिए चाख 
का अध्ययन परम आवदयक है । अतः कवि कमं के इच्छुक व्यक्ति को पदर शाखं मे प्रवेश 
करना चाहिए । तदुपरान्त कान्य का निसांण । जिस प्रकार दीपक के प्रकाद्च के अमाव मे, 
अन्धकार युक्त वातावरण म पदार्थौ की प्रतीति सम्भव नदीं होती, ठीक उसी प्रकार राख्रो मे 
प्रवीणता के विना कान्य सम्बन्धी ज्ञान की प्राप्ति असम्मवदै। शख्लके भीदोमेद दै-- 


१. प्रवृत्तिवां निवृत्तिवां नित्येन कृतकेन वा । 
पुंसां येनोदीर्यतेऽत्र तच्छाख्लमभिधीयते ॥ 
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द्विधा अपोरषेयं पौरुषेधं च । अपौरुषेयं शरुतिः । सा च सन््त्राह्यणे । विवृतक्रिया- 
तन्त्रा सन्नाः । मन्त्राणां स्तुतिनिन्दाव्याख्यानविनियोगादिग्रन्थो ब्राह्मणम्‌ । ऋग्यजुः- 
सामवेदास्त्रथी । अयवं तुरीयम्‌ । तत्राथेव्यवस्थितपादा ऋचः । ताः संगीतयः 





यन्ति । यथाऽगरहोतप्रकाडसाधनः पुमान अन्धकारे वतमानं वस्तु भ्रवरोकयितुं न 
शक्नोति तथेवानधीतलास्त्रान्तरा श्रपि विपश्चितो न भवितुमहंन्ति काव्यनिर्माण- 
प्रवीणाः । अतोऽन्धकारे पदाथंज्ञानाय प्रदीपस्येव काव्याथंज्ञानाय रास्वरान्तरस्य 
नितान्तमावद्यकतेति तात्पयंम्‌ । शास्त्रं वि मजते- तच्चेति । तच्च = रास्त्रं च 
पुरुषेण प्रणीतं पौरुषेयं न पौरुषेयम्‌ श्रपौरुषेयम्‌ = कतृत्वेन पुरुषसम्बन्धरहितं तथा- 
त्वादेव वेदस्यादुष्टत्वमनमिशङ्कुनीयत्वं चामिहितम्‌ ` । श्रुतिः = वेदः । सा च = 
श्रतिरपि । मन्त्रश्च ब्राह्मणच ति मन्त्रब्राहयणे=मन्त्रमागत्राह्यण मागो । अत एवापस्तम्ब 
मन्तरत्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌' । तत्र॒ मन्त्रमाह-विवृतेति । विवृता क्रिया यस्ते 
विवृतक्रियाः=विस्तृतयागादि वेदशाखाभिनिवेशाः । ब्राह्यणस्वरूपमाह--मन्त्रेति । 
मन्त्राणां स्तुतेः निन्दाया व्याख्यानस्य विनियोगादिविेश्च बोधको म्रन्थः-मन्त्र- 
मागस्य माष्यात्मको ग्रन्थो ब्राह्यणमूच्यते इति मावः । ऋक्‌ च यजुश्च साम चेति 
च्हग्यजुःसामानि तान्येव वेदा इति ऋग्यजुःसामवेदा: । त्रयी = गदपदयगीत्यात्मक- 
` रचनाशालो वेदः च्रयीशब्देन व्यवह्वीयते । तुरीयः = चतुथः 1 तत्र गद्यात्मको 
यजुवेदः, पद्यात्मक ऋगथवंगी, गीतिरूपः सामवेदः । कछगादीनां स्वरूपं निदि- 
रति~-- तत्रेति । तत्र = त्रय्या मध्ये, भर्थेन व्यवस्थिताः पादा यासु ता भ्रथेव्यव- 
स्थितपादाः = अथंवशेन शास्त्रनिरूपितविधानमापन्ना श्रनुष्बादयः, च्यन्ते प्रस्तू- 
यन्ते देवा आभिरिति ऋचः: । ताः = छवः, सगीतयः = गीतिमिः सहिताः 


अपौरुषेय राख तथा पौरुषेय साख । अपौरुषेय राखो मे वेदों की गणना की जाती है । 
वेदमन्त्र तथा ब्राह्मणात्मक हैँ । वेद मन्त्रों मे कर्मकाण्ड से सम्बन्धित यज्ञ-यागादिक क्रियाओं के 
` विनियोग का निदेश किया गया है। किन्तु मन्त्रों की स्तुति, निन्दा, व्याख्यान तथा विनियोग 
आदि का विधान ब्राह्मण यन्थों मे किया गया है। ऋक्‌, यजुः तथा सामवेद को 
जयी कहते हैँ । अथववेद चौथा वेद कदलाता है । अर्थं का क्रमवद्ध उपस्थापन करने के 
कारण वैद मन्त्रो को ऋचा कहा जाता है । किन्तु संगीत की ताल्ल्य मे युक्तं होने पर 





१. दोषाः सन्ति न सन्तीति पौरुषेयस्य युज्यते । 
वेदे कतुंरभावात्त॒॒दोषरद्कव नास्ति नः॥ 
२. यः कश्चित्‌ पादवान्‌ मन्तो युक्तश्चाक्षरसंज्ञया । 
स्वरयुक्तोऽसाने च ता ऋचः पस्जिानते ॥ 

















१० काव्यमीमांसा 


सामानि । अच्छन्दांस्यगीतानि यजूंषि । ऋचो यजूषि सामानि चाथर्वाणि त इमे 
चत्वारो वेदाः । इतिहासवेदधनुर्वेदौ गान्धर्वायुवंदावपि चोपवेदाः । बेदोपवेदात्मा 
सावर्वाणकः पञ्चमो नाटयवेदः' इति द्रौहिणिः । "शिक्ा, कल्पः, व्याकरणं, निरन्त, 





सगीतयः, स्यन्ति पापं ब्रह्मानननिगंतत्वात्‌ इति सामानि । । 

गद मयत्वात्‌ नास्ति छन्दो येषु तानि भ्रच्छन्दांसि=छन्दोरहितानि, अगीतानि= | 
गद्यमयत्वाद्‌ अगेयानि । इज्यते एमिरिति यजूषि । परिगणय्य ददोयति-- ऋचं 
इति । वेदप्रदशंनानन्तरमुपवेदानु दशंयति--इतिहासेति । " इतिहासश्वासौ वेदः 
इतिहासवेदः, धनुषो वेदः धनुर्वेदः, इतिहासवेदश्च धनुरवेदश्वेति इतिहासधनुवंदौ, 
गन्धवस्यायं गान्धवः, श्रायुषो वेद भ्रायुवेदः गान्धवंश्वायु्वेद्वेति गान्धर्वायुरवेदौ च 
उपवेदाः = वेदवन्मान्यत्वात्तत्तुल्याः, सेतिहासवेदः ऋवेदस्य, धनुर्वेदः यजुर्वेदस्य, 
गन्धवंवेदः सामवेदस्य, श्रायर्वेदश्च अथववेदस्योपवेदाः सन्ति । इत्थं वेदानुपवेदांश्च 
प्रददयं नाटचस्यापि वेदत्वं व्यवस्थापयति--वेदोपवेदात्मेति--वेदाश्वोपवेदाश्वेतति 
वेदोपवेदा ते आत्मानो यस्यासौ वेदोपवेदात्मा, सर्वेः वणे पठितुं योग्यः सावं- 
वणिकः, पञ्चमः = पञ्चमसंख्याकः, नाटयवेदः = नाटयसंज्ञको वेदः । द्रुहिणस्य 
बरह्मणोऽयं द्रौ हिणिः = तदनुयायी मरतमुनिः । 

वेदेषु द्विजातीनामेवाधिकारेण शूद्रादीनामनधिङ्ृतत्वात्‌ इन्द्रादिदेवं रम्यथितेन 
विधात्रा वेदोपवदेभ्यः सारमाकृष्य श्र रप्यध्येतुं शक्यः चतुरवेदातिरि क्तः पञ्चमो 
नाटचवेदः ससृजे । तदुक्तं भरतमुनिना नाटचजास्तरे ° । 
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वे ही मन्त्र “साम! कै नाम से अभिहित क्रिये जाते्है। न्द के बन्धन से सुक्त तथा 
संगीतात्मकता से रदित मन्त्रों की संज्ञा यजुस्‌ है । इस प्रकार ऋक्‌ , यजुवद, सामवेद, तथा 
अथर्ववेद- ये चार वेद है । इतिहास वेद, धनुर्वेद, गान्धववेद तथा आयुर्वेद ये चार उपवेद 
के नाम से प्रसिद्ध दै। समस्त वेदों तथा उपवेदों की आत्मा नाख्यवेद्‌ पाचर्वाँ वेद है । इस 
पच्चमवेद की विदोषता यद दै कि इसमे समी वर्णौ का समान अधिकार है एसा आचाय 





१. धर्माधंकाममोक्षाणामुपदेदचसमन्वितम्‌ । 
पूव॑वृत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥ 
२. मदेन्द्रप्रमचेदवेरुक्तः किल पितामहदः। 
क्रीडनीयकमिच्छामि दृदयं श्रव्यं च यद्भवेत्‌ ॥ 
न॒वेदन्यवहारोऽयं संश्राव्यः श्ुद्रजातिषु । 
तस्मात्‌ सृजापरं वेदं पञ्चमं सारव॑वणिकम्‌ ॥ 








द्वितीयोऽध्यायः १९ 


_ छन्दोविचितिः, ज्योतिषं च षडङ्खानि" इत्याचार्याः । “उपकारकत्वादलङ्कारः सक्तम- 
मङ्खम्‌' इति यायावरीयः । ऋते च तत्स्वरूपपरिज्लानाेदार्थानवगतिः । यथा-- 

हा सुपर्णा सयुजा सखाथां समानं वृत्तं परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिष्यलं स्वाद्रत्ति अनश्नन्नन्यो श्रभिचाकशीति ॥ 


वेदोपवेदा वणंयित्वा वेदाद्खानि परिगणयति--शिक्तेति । लक्षणमेषां स्वय- 
मेव वच्यति ग्रन्थकृत्‌ । षट्‌ = षडसंख्याकानि भ्रङ्ग्यते उपक्रियते उपपाद्यते वेदाथ 
एमिरिति भरद्धानि = वेदार्थोपकरणानि । इति = इत्थम्‌ । श्राचार्याः = धर्माथं- 
काममोक्षवादिनो विपधितो वदन्तीति शेषः । स्वमतमाह--उपेति । उपकार- 
कत्वात्‌ = वेदार्थोपपादकत्वाद्‌ भरल का रः = भ्रलङ्कुा रडास्त्रमपि वेदस्य सक्षमं = 
सप्तसंख्याकमङ्घम्‌ । कथमल ्कारस्याद्खत्वमित्यत श्राह--ऋते चेति । तस्य स्वरूपं 
तत्स्वरूपं तत्स्वरूपस्य परिज्ञानं तत्स्वरूपपरिज्ञानं तस्मात्‌ तत्स्वरूपपरिज्ञानात्‌ = 
काव्यस्वरूपावबोधात्‌ । ऋते = विना । . वेदाथस्यानवगतिः वैदार्थानवगतिः = 
वेदार्थापरिज्ञानम्‌ । अल ्धारज्ञानं विना वेदानां यथाथंतोऽर्थावगतिरसम्भवेति भावः । 
भररुङ्कारज्ञानमन्तरा वेदार्थानवगतिरूपामापत्तिमुदाहरणद्वारा दशंयति--ेति । 
अस्य पद्यस्य प्रथमचरणे चतुष्वंपि पदेषु “सूपां सुलुगिति पाणिनीयसूत्रेण ओ विभक्तेः 
स्थाने श्रा-इत्यादेशङ्छान्दसः । द्वारौ, दित्वसंख्याविरिष्टौ, पक्षिणौ-जीवेश्चररूपौ । 
सुपर्णा = रोभनपक्षशाकलिनौ, देहात्‌ प्रथग्मृतौ । सुयुजा = नित्यमिलितौ, सहचरौ 
चिद्रपत्वात्‌ सदृशो । सदृशा = समानरीरुव्यसनौ । उपकार्योपकारितया स्थित- 
त्वात्‌ समानं = एकम्‌, वच्यते इति वृक्षः तं वृत्तं = तरु, शरीरं च । परिषस्व- 
जाते = आकिङ्घतः, भ्राच्रित्य स्थितौ । तयोः = पक्षिणोः मध्ये । भ्रन्यः=ग्रन्यतरः, 
जीवरूपः । स्वादू = मधुरम्‌, भ्रापातरमणीयम्‌ । पिप्प = पिप्पलस्य फलं पिप्प 
( फर लुगिति सूत्रेण प्रत्ययलोपः ) कमफल सुखदुःखादिकम्‌ । श्र्ति = मक्षयति, 
भ्रनु मवति । अन्यः = पूर्वोक्तादपरः ईश्वररूपः, अनरनन = अमक्षयन्नु, भस्वादत्‌, 











दरौदिणि का मत दै । शिक्षा, कट्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द तथा ज्योतिष- ये छः वेदाङ्ग-- 
अनेक आचार्यो के मतम प्रसिद्ध दहै। परन्तु कल्याणकर होने के कारण अलङ्कार शाख 
सप्तम अंग है--यह यायावर गोत्र मे उत्पन्न राजदोखर का मत है । क्योकि अलंकार शाख के 
परिज्ञान के बिना वेदां का बोध सम्भव नहीं है | जैसे- 
सन्दर पंखों से युक्त एक दही साथ भित्रमाव से रहनेवाङे दो पक्षी एक दही वृक्ष की 
डाकू पर निवास करते है । उन दोनों मै एक पक्षी स्वादयुक्त फल का उपभोग करता है, 
कन्तु दूसरा पक्षी केवर दरष्टामात्र है । 
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ई काव्यमीमांसा 
खयं शषास्तरोक्तिः । प्रतपधिकरणं च च्छवं यजुः सामायवंणं ब्राह्मणं चोदाहूत्य 
-षामुदार रष्यामः । तत्र वर्णानां स्थानकरशणप्रयत्नादिभिः निष्पत्तिनिणयिनी 
(चा -आपिदालीयाद्किा । नानाशालाघोतानां मन्त्राणां विनियोजकं सुत्रं कल्पः । 
| अरविषयभोगरहित : सच्‌ । भ्रमिचाकदीति = प्रकादाते, नितव्यानन्दत्वात्‌ । 
स्वतोऽनवधानतया परयतीत्यथः । अत्र जौवेदवरयोः पल्लितादात्म्येनाध्यवसाना- 
मारतिशयः प्रतीयते । अ्रस्तृताभ्यां पक्षिभ्यां प्रस्तुतयोः जीवेश्वरयोः पृथगनिदे- 
दात्‌ ञदेऽभेदाध्यवसायात्मिकातिरयोक्त्यलङ्कारदारा रोचकता प्रदर्शिता । सेयं 
लास्नोक्तिरल ङ्का रीयज्ञानमन्तरा न॒सम्यगवगन्तुं राक्यते । अतस्तज्ज्ञानमत्यावश्य - 
कम्‌ । अस्येतदेव तात्पयंम्‌--भ्रवरेकस्मिनु करेवरे नियम्यनियामकलूपेण वतंमानयोः 
जीवैश्चरयोः वेलक्षण्यमतिशयोक्त्या बोध्यते । तच्चातिरयोक्तिज्ञानमलद्भार- 
शास््राधीनम्‌ । तस्मात्‌ सम्यगुक्तमूपकारत्वादलङ्कारो वेदस्य सक्षममङ्खमिति । 









दतः परं पएूवनिदिष्टानां षण्णामङ्खानां लक्षणं निवक्ति--तत्रेति । तच्र = 
न - । वर्णानां = कचटतपादीनां । स्थानं = ताल्वादि, करणं = बाह्यप्रयत्नः, 
अम्यिन्तरप्रयत्लच्च । ते स्थानकरणप्रयत्नाः आदयो येषां ते स्थानकरणप्रयत्नादयः 
तं; स्थानकरणघ्र यत्नादिभिः । निष्पत्तेः निरंयिनी निष्पत्तिनिणंयिनी = सिद्धि- 
निश्वायिका। शिक्षा च आपिशरीयादिका । अत्रादिपदेन पाणिनीयशित्तायान्न- 
वल्वयदिक्षादीनां ग्रहणं जेयम्‌ । कल्पं निदिशति-- नानेति । सूत्रं = मन्व्रविनियोग- 
बोधकं कात्यायनूत्रं, बौधायनसूत्रं, श्राश्चलायनसूव्रं, आपस्तम्बसूत्र च, कल्पः= 
यागक्रियानिर्वाहकं शास्वम्‌ । श्रयं मावः विमिच्नासु वेदशाखा पठितानां मन्त्राणां 
मध्ये कस्य मन्त्रस्य कुत्र विनियोगः कायं इति कल्पसूत्रे निरूपितं वतते । 
4 (4 9 1 क 
तरेताश्चतर उपनिषत्प्रोक्त इस प्रस्तुत मन्त्रम रूपकरालङ्कार के माध्यम से जीवात्मा तथा 
परमात्मा का बोषक राने का प्रयत्न क्रिया गया है । अतः राजद्ेखर अलङ्कार को सातां , 
वेद मानते ई । 
उपर्युक्त मन्व शाख का वचन है । अतः आगे प्रत्येक अधिकरण मे [= यजू , साम, 
अथर्व तथा ब्राह्मणन्रन्धो से उदाहरण प्रस्तुत करते हये, दम ( राजशेखर ) माषा अर्थात्‌ ` 
संस्कत का विवेचन करेगे । स्थान, करण, तथा प्रयत्न आदि के दारा वणौ की निष्पत्ति 
जिस शाख द्वारा वतायी जाती है, उते शिक्षा के नाम से अमिहित किया जाता दै। इस , 
सन्दर्म त॑ आपिद्ालि जादि के शिक्षाय्न्थ प्रसिद्ध दै । वैदिक संहितायं अनेक शछाखाओं मै 
विभक्त है । अतः उन-उन दशाखाओं भ संकलित मन्त्रों का विनियोग बताने वाल शाख को 
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सा च यजुदिद्या । शब्दानामन्वाख्यानं व्याकरणम्‌ । निवचनं निरतम्‌ । छन्दसां 
प्रतिपादयित्नी छन्दयोविचितिः । ग्रहगणितं ज्योतिषन्‌ । अलङ्कारब्याख्यानं तु पुर- 
स्तात्‌ । पौरुषेयं तु पुराणम्‌ । आन्वीक्लिकी, मीमांसा, स्मुतितन्त्रमिति चत्वारि 


& कल्परूपा यजुविद्या । इज्यते इति यजुः=यजनं तस्य वि्या=गास्तम्‌ । 
व्याकरणमाह--शब्देति । ब्दानां सुबन्ततिडन्तचयपदानाम्‌ । अन्वाख्यानम्‌ = 
साधकम्‌ । व्याक्रियन्ते = व्युत्पाद्यन्ते साधवः राब्दा यस्मिन येन वा तद्‌ व्याकरणं 
= दाब्दव्युत्पत्याधायक शास्त्रम्‌ । निरुक्तमाह- निवचनमिति । निवचनं शब्दानां 
निश्चयेन कथनम्‌ । भ्र्थात्‌ वेदिकलौकिकोभयविधशन्दानां ` वर्णागमादिमिनिशधवयेन 
कथनं निरुक्तमुच्यते । ननु व्याकरणा्निरुक्तं भेदो न प्रतीयते, उमयत्र शब्दागमादीनां 
दुर्यमानत्वादिति चेदत्रोच्यते--रशाब्दमात्रनिवंचनं व्याकरणं तात्पर्येण सहं शब्दानां 
निवचनं निरुक्तमित्युमयत्न स्पष्टं भेदस्योपलम्मात्‌ । नहि निरुक्तमन्तरा भ्रन्यदङ्ख- 
मन्यदा शास्त्रमिति विवेक्तुं शक्यम्‌ । छन्दो विचितिमाह--चछंन्दसामिति । चन्द- 
यन्ति = श्रा ह्वा द्यन्ति इति छन्दांसि ( चदि आह्लादने इति धातोः 'चन्देरादेश्च छः 
इत्यनेन भ्रसुन प्रत्यये चकारस्य छकारे च कृते निष्पद्यते छन्दः शब्दः }) तेषां 
छन्दसां = छस्वदीघयतिनियमनोधकवाक्यानाम्‌ । प्रसादयित्री = बोधिका । छन्दो- 
विचितिः = छन्दः प्रत्यायकं शास्वम्‌ । ज्योत्िषमाह-- ग्रहाणां ज्योतिषां सु्यदिीनां 


कटप कहते है । इसे दी यञुवरेद की विद्या मी काते है । प्रकृति प्रत्यय के आधार पर 
छवन्त तथा तिञन्तके रूपभे पदों कौ सिद्धि का अन्वाख्यान ८ निव॑चन ) करने वाले 
शास्र का नाम व्याकरण है। वेदमन्त्रा के प्रतिपद्‌ का विवेचन करनेवाले शाल्ञ का नाम 
निरुक्त दै । विविध प्रकार के छन्दोंका विधान करने वारे शाख को छन्दोविचिति अथवां 
छन्दःशाख्र कते दँ । अहां कौ गणना करनेवाके शाख का नाम ज्यौतिष है। अलङ्कार 
राख का व्याख्यान अगे प्रस्त॒त किया जयेगा । 

८ यहां तक आचायं राजदोेखर ने अपौरुषेय शाखो के रूपभ चारों वेद, तथां 
छः वेदांगों का वणेन किया है । यह भी उल्लेखनीय है किं राजरोखर के मत मे बाह्मण तथा 
वेदाङ्ग भी अपौरुषेय हँ )। 


१. प्रक्रतिप्रत्ययोपाधि-निपातादि-विभागदाः । 
पदान्वख्यानकरणं शाखं व्याकरणं विदुः | 

२. वर्णागमो वणविपयंयश्च दौ चापरौ वर्णविकारनादौ 
ातोस्तदथातिरशयेन दृत्तिः तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌ ।। 
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शाल्नाणि । तत्र वेदाख्यानोपनिबन्धनव्रायं पुराणमष्टादशधा । यदाहुः-- 
सगं: प्रतिसंहारः कल्पो सन्वन्तराणि वंशविधिः । 
जगतो यत्र निबद्धं तद्‌ विज्ञेयं पुराणमिति ॥ 





गणितं गत्यादिप्रतिपादनमस्ति यस्मिन तद्‌ ग्रहुगणितम्‌ । काव्यरोमावद्धकस्या - | 
छद्कारस्यास्मिन्नधिकरणेऽदुष्टत्वादन्यत्र = ग्रन्थान्तरे तस्यास्ति विवेचनम्‌ । 

भद्ध सहितमपौरूषेयं वाङ्मयं निरूप्य पौरुषेयं वाङ्मयं निदिडति- पौर्षेय- 
सिति । पौरुषेयम्‌ = कतुत्वेन पुरुषसम्बन्धसहितम्‌ । पुराणं- पुरा भवं पुराणं = 
सर्गादिपञ्चलक्षणलक्षितं व्यासप्रणीतं रास्ते ब्रह्मादिपुराणम्‌ । श्रवणप्रत्यत्ताम्या- 
मीक्षितस्याथेस्य अनु = पश्चादीक्षा = पर्यालोचनमन्वीक्षा, भन्वीच्ताप्रयोजनमस्येति 
भ्रान्वौक्षिको भनुमानविद्या, तकंास्तरम्‌ । मीमांषा = वेदविचारशास्वम्‌ । वेदाथे- 
स्मारकत्वात्‌ स्मरतिः तस्याः तन्त्रं स्मृतितन्त्रं = मन्वादिप्रणीतधमंशास्त्रम्‌ । इति = 
इत्थम्‌ । चत्वारि = चतुःसंख्याकानि शास्त्राणि प्रोच्यन्ते । 

~ प्रथमं पुराणलक्षणमाह--तत्रेति ॥ तत्र = पौरुषेयचतु :शास्त्रमच्ये वेदेषूपा- 
तानामाल्यानानां निवन्धन प्रायो यस्मिन्निति वेदोपाख्याननिबन्धनप्रायं = वेदसम्ब~ 
न्ध्य पाख्यानानां निवबन्धवहुकं पु राणं = पुराणशास्त्रम्‌ । भ्रष्टाददधा = ब्रद्य-पद्म- 
विष्णु-रिवादिभेदादषशशदशप्रकारकम्‌ । पुराणस्वरूपमाह-संगं इति । यत्र = यस्मित्‌ 
साहित्ये, सगं: = महत्त्वादीनां नवधा सृष्टिः, प्रतिसंहारः = प्रतिरूपः सगं: प्रति- 
सर्गः१ ब्रह्मणः सुषट्चन्तरं दक्षादीनां सृष्टिः । कल्पयति नारमिति कल्पः=सन्धिसहित- 
चतु द॑शमन्वन्तरकालकलितः उेतवाराहप्रभृतित्रय्विरात्संख्याकः । मन्वन्तराणि = 
स्वायम्थ्रुवादीनां चतुदंशमनूनामन्तराणि=श्रवसराः । वमति उद्गिरति पूवंपुरूषानिति 
वंशः = श्रपत्यधारा, वंशस्य विधिः वंशविधिः = राज्षि-महर्षीणां वंशवणंनम्‌, 
एतत्पश्चकं निबद्धं = वितं तत्‌ शास्त्रं पुराणं विज्ञेयमिति मावः । 





ग क ४. 114 1 
पौरुषेय चाखरं मे पुराण, आन्वीक्षिकी, मोमांसा तथा स्मृतियोँ का परिगणन क्रिया जातां 
है । पुराणों भ प्रायः वेदों के आख्यानं का वर्णन किया गया है । पुराणों की संख्या अद्टारह 
है । पुराण का लक्षण इस प्रकार किय! गया है कि- 
संसार कौ सष्टि, प्रख्य, कल्प, मन्वन्तर तथा वंञ्ावली का वर्णन जिस सादहित्यमे . 
क्रिया गया हो, उसने पुराण कहते है । 
॥ नि 1 
१. रुद्रो विराड मनुदंक्षो मरीच्याचास्तु मानसाः । 
यंयं सगं पृथक्‌ चक्रुः प्रतिसर्गः स सम्मतः ॥ 











५ 
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'पुरर्णप्रविभेर एवेतिहासः' इत्येके । स च हिधा परक्रियापुराकल्पाभ्याम्‌ । 


॥ यदाहुः -- 


परक्रिया पुराकल्प इतिहासगतिहिधा । 

स्यादेकनायका पूर्वां द्वितोया बहुनायका ॥ 
तत्र रातायणं भारतं चोदाहुरणे । आन्वीक्तिकीं तु विद्यावसरे व्यासः । 
निगम वाक्यानां न्याये: सहखरेण विवेकत्री मोमांसा । सा च द्विविधा विधिविवेचनी 
ब्रह्मनिदशनी च । अष्टादशेव भ्रुव्यथेस्मररणत्स्मृतयः । (तानीमानि चतुदश विद्यास्था- 


ननु इतिहासस्यापि पौरषेयत्वात्‌ कथं न पौरुषेय वाङ्मये तद्गणनेति जिज्ञा- 
सायामाह- पुराणप्रविभेद इति । पुराण्रभेदः = पुराणविशेष एवेतिहास इत्यथः । 
स च = इतिहासश्च परक्रिया-पुराकत्पाभ्यां द्विधा = द्विप्रकारको मिद्यते । यदाहुः = 
, तदेव स्पष्टयति-परक्रियेति। इतिहासः=पुरावृत्तम्‌, तस्य गतिः=स्वरूपम्‌ । दविधा = 
परक्रिया-पुराकल्पभेदाभ्यां द्विप्रकारकः, पूर्वा=इतिहासगतिः परक्रिया, एको नायको 
यस्यां सा एकनायका स्यात्‌ । द्वितीया चेतिहास गतिः बहवो नायका यस्यां सा बहू- 
नायका भवेत्‌ । तत्र तयोमध्ये राम इयते, स्तत्यते, चरित्यते वण्यते यस्मिन शास्त्रे तद्‌ 
रामायणम्‌, मरता = भरतवंशीया राजानः श्राख्यायन्ते अस्मििति मारतम्‌ = 


महाभारतम्‌ । एवं चेकनायकत्वाद्रामायणं पर क्रिया तथा बहुनायकत्वाद्‌ महा मारतं 


पुराकल्प इति विवेकः । त“मादितिहासपदेन रामायणं महाभारत्चोमयं गृह्यते । 
आन्वीक्षिकीस्वरूपं तु विद्यान्याख्यानावसरे वक्ष्यते इति ने होपन्यस्यते । मीमांसां 
निवंक्ति-निगमेति । निगमवाक्यानां = वेदवाक्यानाम्‌ । सहखेण = अनेकं: । नीयन्ते 
प्राप्यन्ते विवक्षितार्था यस्ते भ्यायास्तेः न्यायैः = युक्तिसिः । विवेक्त्री = परस्पर- 
विरोधन्यावृच्या वस्तुस्वरूपनिणेंत्री । मीमांसा = मीमांसाशास्म्‌ । सा च = 
मीमांसा । द्विविधा = द्विप्रकारिका । एका विधिविवेचनी = कमंकाण्डवाक्य- 


विचारयित्री, पूवमीमांसा । द्वितीया ब्रह्मनिदशंनी = वेदान्तमहावाक्यतात्पयं- 


कुलं विद्वानों के अनुसार इतिहास पुराणोंका ही एक अंग दहै। परक्रिया पुराकल्प के 
भेद से इतिहास दो प्रकार का दोता है । परक्रिया वाके इतिदासमे क्रिसी एक ही नायक का 
वणन किया जाता है । परन्तु पुराकल्प मे यनेक नायकं के चरित का उपस्थान होता है । 
रामायण, परक्रिया इतिदास का उदाहरण है, किन्तु महाभारत पुराकल्प इतिहास का। 
आन्वीक्षिकी वणेन हम, विद्याओं के वणनप्रष॑ग मे करेगे। न्याय की कसौटी पर, अनेक 


तर्को दारा वेद वाक्यों का विवेचन करनेवाली विद्या कानाम्‌ मीमांषादहै। मीमांसाकेमी 
दो भेद होते ह । एक विभि का जथौत्‌ कमं का विवेचन करती है तथा दूसरी ब्रह्म तत्त्व का 











१६  काष्यमीसासा 


नानि, यड वेदाश्चत्वारः, षडङ्खानि, चस्वारि शास्त्रा" इस्याचार्थाः । तान्येतानि 
छत्स्नासपि भूभुवःस्वस्त्रयों व्यासज्य वत्तन्ते । तदाहुः-- 
विद्यास्यानानां गन्तुमन्तं न शक्सो जीवेद्र्बारां योऽपि साग्रं सहलम्‌ । 
तरमात्सङ्क्तेपादथंसन्दोह उक्तो व्यासः संत्यक्तो ग्रन्थभीरप्रियाथंम्‌ ॥ 
'सकलविद्यास्यानेकायतनं पञ्चदशं काव्यं विदयास्थानम्‌' इति यायावरीयः । 





क उत्तरमीमांसा । स्मृतिमाह-अष्टादशवेति 1 अष्टाददौव = अशदश- 
संख्याकंव । श्रुत्यथंस्मरणात्‌ = वेदामिप्रायवणंनात्‌ । स्मृतयः = मन्वादिप्रणीतधमं- 
दास्त्राणि । स्मृतयो हि श्रुत्यथेमेवानुसरन्तीति भावः । तानीमानि = निदिद्य- 
मानानि, चतुंदशविद्यास्थानानि = चतुदंशविद्यानामधिकरणानि । कृत्स्नां = सर्वाम्‌, 
भूभरवस्वस्त्रयीं = मूर्छोक-मुवरकि-स्वर्छकित्रि तयम्‌ । व्यासज्य = अमिव्याप्य । विद्या- 

स्थानप्रदंसायां पूर्वाचार्याणां प्रशस्तिमृद्धरति-- विद्यास्थानसिति । योऽपि = , 
यः करिचिदपि, वर्षाणां = संवत्सराणाम्‌, साग्रं = सवम्‌, सहं = दिव्यं वषंसहसखम्‌, 
जीवेत्‌ = प्राणा धारयेत्‌, तथापि स॒ जनः, विद्यास्थानानां = चतुदंडाविद्यानाम्‌, 
अन्तं=पारम्‌, गन्तु यातुम्‌, न राक्तः=न समर्थो मवेत्‌, तस्मात्‌नचास्त्रपाराप्रापणात्‌, 
संक्षेपात्‌ = समासेन, अर्थसन्दोहः=विद्यासमृहः, उक्तः = कथितः, म्रन्थेम्यः=विराल- 
पुस्तकेभ्यः भीरवः = तज्जन्यायासेन भयशीका ये प्रियाः = बालाः तेभ्य इदं तदर्थं 
ग्रन्थभीरुप्रियाथम्‌, अथवा ग्रन्थाघ्ययनभमयदीखानां बालानां प्रियार्थं प्रसच्चतार्थं यद्वा 
ग्रन्थात्‌ = ग्रन्थाध्ययनात्‌ भीर्सया प्रिया=प्रवन्तिसुन्दरी तदथंम्‌ । व्यासः = विस्तारः, 
सन्त्यक्तः=परिहतः । इदमस्य रहस्यम्‌-प्रियबालानां प्रियाया श्रवन्तिसृन्दर्या वा सुख- 
बोधाय विस्तारं विहाय संक्षेपेण सवं काव्यौपयिकाः पदार्था अत्र निदि्टाः सन्ति । 

चतु द॑शविद्यास्थानातिरिक्तं काव्यमपि पच्चदशं विद्यास्थानमिति व्यवस्थापयितुं 





















विवेचन करती दै । .( इस प्रकार कर्ममोमांसा को पृवमीमांसा तथा ब्रह्ममीमांसा को वेदान्त 
कते है ) । स्मृतियां वेदों के तात्पर्य का ही प्रतिपादन करती दँ । इस प्रकार चार वेद, चः, 
शाख ( वेदाङ्ग ) तथा पौरुषेय ाखनपुराण, आन्वीक्षिकी मीमांसा तथा स्यति ये सव मिलकर्‌ 
१४ विचायं आचार्यौ के मत म है । उपयुक्तं १४ विचायं मूः, युवः, स्वः इन तीन लोको ओ 
व्याघ्र सभी वस्तुजों भ अनुस्यूत है । इस सन्दर्भ भे निम्नटिखित उक्ति प्रसिद्ध दै । 

तस्र वषो की दीघं आयु को प्राप्न करनेवाला व्यक्ति मी उपयुक्त चौदह विधाओं भे 
पारंगत नदय दो सकता दै । अतः यदं पर उन विद्याओं का संक्षेपमे, हो वणन किया गया | 
है । तथा अन्थ के विशद कलेवर से उरनेवाले सञ्जना को प्रसन्नता के रिण दही इसका ओर्‌ 
अधिकं विस्तार नदीं किया गया है । समस्त विचाओं से श्रेष्ठ १५बीं विद्या, कान्यविदा. है पि 


। 
हि 


011.  .. 41101 








हितीयोऽध्यायः १७ ` 


गद्यपद्यमयत्वात्‌ कविधसंत्वात्‌ हितोपदेशकत्वाच्च । तद्धि शस्त्राण्यनुधावति । 
"वार्ता कामसुत्रं शिल्पशास्त्रं दण्डनीतिरिति पुर्वः सहाष्टादशविद्यास्थानानि' इत्य- 
परे । आन्वोक्जिको जयी वात्ता दण्डनीतिश्चेति विद्याः । “दण्डनोतिरेवेका विद्या 
इत्यौशनसाः । दण्डभयाद्धि कृत्स्नो लोकः स्वेषु स्वेषु कमस्ववतिष्टते । "वार्ता 








स्वमतमाह-सखकलेति । सकरवि्यास्थानकायतनं=सकलानां = साङ्कानां, चतुदंचानां 
विद्यास्थानानां = वेदादीनाम एकायतनं = स द्धमस्थलं काव्यं = कविकमं पच्चदड- 
संख्यापूरक विद्यास्थानं = लास्त्राधिकरणमित्यथंः । कान्यस्य विद्यास्थानेकायतनत्व- 
हेतुमाह-गद्य पद्येति । गद्यं च पद्यं गद्यपद्ये ते एव ॒स्वरूपमस्येति गयपद्यमयं तस्य 
तत्त्वं तस्मात्‌ गद्यपद्यमयत्वात्‌ = गयपद्यस्वरूपकत्वात्‌, कविधमंत्वात्‌ = कवि- 
रचनात्मकत्वात्‌ पुनः हितमूपदिशतीति हितोपदेशकं तस्य भावः तत्तवं तस्मात्‌ 
हितोपदेशकत्वात्‌ ।॥ तद्धि = काव्यं हि चास्त्राणि = वियाः, म्रनुधावति = अनु- 
सरति । काव्यस्य शास्त्रानुगन्तृत्वं तु प्रसिद्धमेवास्ति । केचनाचार्या अशददाविदया- 
स्थानानि प्रचच्तते तानि निदिशति-वातंति । वृत्तिः जीविका यस्यामस्तीति वार्ता = 
कृषि-गोरक्षण-वणिज्या-कुसीदादिरूपा । सूत्रणात्‌ सूत्रं काम्यते असो कामः कामस्य 
सूत्रं कामसूत्रं = कामदास्त्रम्‌ । रिल्पं कलादि कम॑ तस्य यास्तं शिल्पलास्त्रं = 
शिल्पिनां कतव्यनिदेशक शास्त्रम्‌ । दण्डः ्रान्वीक्षिकीत्रयीवार्तानां योगक्षेमसाधकः 
तस्य नीतिः नयः इति दण्डनीतिः = दण्डनीत्य॒ुपदेडक शास्त्रम्‌ । इति = इमानि 
चत्वारि पूर्वः = पूर्वोक्तः चतुदंशमिः विद्यास्थानैः सहं = साकम्‌ विद्यास्थानानि 
अष्टादश इत्यपरे = भ्रन्ये विपरिचतो जगदुरिति मावः। विद्यां विवेचयति-- 
ध्रान्वीक्िकीति-प्रत्यक्षानुमानाभ्यामीक्षितस्य भ्रन्वीक्षणमन्वीक्षा, तया प्रवतंते 
इत्यान्वीक्तिकी = न्यायविद्या, तकशास्त्रम्‌ । तरयी = ऋग्यजुःसामाख्य-वेदत्रयी । 
वार्ता = कृषिपाुपाल्यवणिज्यात्मिका हि वार्ता विज्ञेया । परेषां विाविकल्पानाह- 
केवलं दण्डनीतिरेका विद्यति शओ्रौशनसाः = रुक्राचायंरिष्याः दण्डभयाद्धि = दण्ड 


है । यह यायावरगो्नोत्पन्न राजशेखर का मत दै । इसमे गद्य ओर पद्य का सचिवेरा होता है । 
शस विया मँ कवि कौ सहज स्फुरणा का सन्निवेश है ओर इसमे हितकारी उपदेदा का संग्रह । 
यही कारण है किं सभी चा इसं हितकारी विधया का अनुगमन करते है । कतिपय अन्य 
साचार्यो के मत मे पववणित चतुर्दश विद्याओं मै यदि. वाता, काोमसत्र, चित्पशाख्र तथा 
दण्डनीति को जोड दिया जाय तो समस्त विद्याओं की संख्या १८ हो जाती है । आचार्यं 
उशना ( शक्राचायं ) के मतम दण्डनीति ही एकमात्र विया है, क्योंकि दण्ड के भय से 
ही सम्पूणं रोक ८ समाज ) अपने-अपने कत्तव्य के परिपालन मे संजग रहता है । किन्तु 

२ का० सी 








९८ काव्यमीमांसा 


दण्डनोतिर्े विद्ये इति बाहंस्पत्थाः । वृत्तिविनयग्रहणं च स्थितिहेतुर्लोकयात्रायाः ॥ 


त्रयीवार्तादण्डनीतयस्तिलो विदाः इति मानवाः । त्रयी हि वार्तादण्डनीत्योख्थ- 
दे्टी । “आान्वीत्तिकीत्रयीवार्तादण्डनीतयश्चतस्नो विदाः इति कौटल्यः । आन्वी- 


(~ हि विवेचिता च्रयी वार्तादण्डनीत्योः प्रभवति । "पञ्चमी साहित्यविद्या' ` 


इति यायावरीयः । सा हि चतसुखामपि विद्यानां निस्यन्दः । आभिधंर्माथों यदिया- 
्तदियानां विद्यात्वम्‌ । तत्र चयी व्याख्याता । दिवा चान्वीत्तिको पूर्वत्तिरपत्ता- 
थाम्‌ । अह्‌.ड्‌दन्तदशंने लोकायतं च भूवं; पन्नः । साद्खं न्यायवैशेषिको चोत्तरः । 





मयादेव । वार्तादण्डनीतिद्च विद्यं इति बाहंस्पत्याः = बृहस्पतिमतानुयायिनः । 
स्थितिहेतुः = सन्चालनकारणम्‌ । लोकयात्रायाः = संसारप्रपशखस्य । मनुरिष्याणां 
मतं व्याकरति-त्रयीति। तिल्लो विद्येति मानवा मनुमतानुयायिनः । चरय्या 
उपयोगमाह- त्री हीति । उपदेष्टी = नियामिका । कौटिल्यमतमवतारयति-आन्वी- 
ज्लिकीति । चतखो विद्या इति कौटिल्यः = कुटिक्स्य तच्चाम्नो षेः गोत्रापत्यं 
धुमा कौटिल्यः । प्रमवति = सच्वाङने समर्था भवति । साहित्यस्य चतुविद्या- 
तिरिक्तत्वं स्वकोयं मतमूपदिरति-पञ्चमीति । साहित्यविद्या हि श्रान्वीक्षिक्यादीनां 






चतसृणां विद्यानां निस्यन्दः । अर्थात्‌ सर्वासां सारभूतत्वात्‌ साहित्यं पञ्चमी विद्या । 
कथ।ममाविदेति शङ्कामपनुदन्नाह-श्र,भिरिति । विचात्वं = धर्माद्यथवेदनकरणत्वम्‌ । ` 


तच = तासु विचाशरु चयी व्याख्याता = स्वरूपतया निदिष्टा । आन्वीक्षिकी निर्प- 
यति-द्विधेति । पूरवेत्तिरपक्षाम्यां = पूवंपक्षेण उत्तरपक्षेण च । तत्र पूर्वं 








न = --~--- ~~~ क 
आचायं ब्रहस्पति के मतका अनुसरण करनेवारे आचार्यो का मत है कि वातां तथा 


दण्डनीति ये दी दो प्रधान विद्यां है, क्योकि वृत्ति-जीविका विनय का परिपालन अनुदासन 


के द्वारा दी समाज क ए लोकयात्रा सम्भव होतो है । आचार्यं मनु कै दारा ` 
यदि मत के अनुयायि कौ ष्ट म यी, वातां तथा दण्डनीति ये तीन विचायं स्वीकार्य ' 


रहै | आचाय मुका विचार दे कि त्रयी अथात्‌ वेदों दारा ही वातां तथा दण्डनीति का उपदेश 
होता दै। 


५ जा चका दै । पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष कै सेद से आन्वीक्षिकी विचा दो प्रकार की दहै। 





आचार्य कौटिल्य के मतम चार विचायं आन्वीक्षिकी, चयी, वातां तथा । 
दण्डनीति ई । आन्वीक्षिकी के दवारा सम्यक्‌ रूप से प्रतिपादित वेद यी, वार्तां एवं , 
दण्डनीति का 8 प्रस्त करती हे । पांचवी विदा, साहित्य विचा है, यह यायावरीय 
जद्ोखर का मत दे । वर्योकरि साहित्य विया उन चारो विचाओं- आन्वीक्षिकी, चयी, वार्ता 
दण्डनीति कासार तत्वे, इनके द्वारा धम तथा अ्थ॑की सिदि होने पर 
भ वियाओं की साधकता मानी जा सकती है। त्रयी अर्थात्‌ वेदों का व्यास्यान पङ दी ` 
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त इमे बट्‌ तर्काः । तत्र च तिलः कथा भवन्ति वादो, जल्पो, वितण्डा च । मघ्य- 
स्थयोस्तत््वादबोधाय वस्तुतक्वपरामर्शो वादः । विजिगीषोः स्वपनच्चसिद्धये दछंलजाति- 
निप्रहादिपरिग्रहो जल्पः । स्वपत्तस्यापरिग्रहित्री परपन्चस्य दूषयित्नी वितण्डा । 





पक्षं ददायति-अर्हंति । श्रहधदन्तदशने = श्रहद्दन्ताभ्यां निमिते दने इति 
शह दन्तददने = जनदशनं बौ द्धदणंनं च । खोकेषु अयतं विस्तीणं मनोहरत्वा- 
दिति छोलायतं = चार्वाकिददांनस्‌ । उत्तरपक्षमाह-सांख्यसिति । सम्यक्‌ ख्यायते, 
प्रकादयते वस्तुतत्त्वमनयेति संख्या = सम्यग््ञानं तस्याः भ्रकाश्मानमात्मतत्त्वं 
सांख्यं = अथवा संख्यायन्ते प्चविडाति तत्वानि यस्मित्रु तत्‌ साख्य = प्रकृतिपुरुषा- 
न्यताख्यातौ मोक्ष इति प्रतिपादकं कापिरं शास्त्रम्‌ । नीयन्ते, प्राप्यन्ते पदार्था 
प्रनेनासौ न्यायः गौतममूनिप्रणीतं चास्तम्‌ । विदोषमधिक्ृत्य कृतो रन्यो वंदोषिकः 
कणादप्रणीतं शास्त्रम्‌ 1 न्यायस्च वंदोषिकश्चेति न्यायवैरोषिकौ=न्यायददंनवेरोषिक- 
ददाने च उत्तरः = उत्तरपक्षः । षट्‌ तर्काः = इमे षट्‌ तकपदव्यपदेश्याः । सन्तीति 
दोषः । तत्र = षण्णां तर्काणां मध्ये । तिखः कथाः = पूवेपक्षोत्तरवाक्यसन्दर्माः 
मवन्ति । काः ता इत्याह- वाद इति तत्र वादजल्पवितण्डासु-वादमाह्‌ सध्यस्थेति । 
मध्यस्थयोः=वादिप्रतिवादिदास्त्र निणेत्रत्वनावस्थितयोः, तत्त्वावबोधाय= तत्त्वज्ञानाय, 
वस्तुतत्त्वपरामदंः = वस्तुतत्त्वस्य निश्वयविचारः, एव वादः । जल्पमाहविनिगीषो- 
रित्ति। विजिगीषोः=वादकाले स्वस्वपक्षविजयमिच्छ्वोः 1 स्वपक्षसिद्धये=स्वकीयमत- 
स्थापनाय छस्य जातेः विग्रहस्य च परिग्रहः स्वोकारो जल्पो निगयते 1 वितण्डा- 
माह~-श्वपक्षस्येति । स्वपक्षस्य = निजपक्षस्य, अ्रपरिग्रहितवीजप्रस्थापयित्री, परपक्षस्य 
= अन्यदीयपक्षस्य, दूषयित्री = छ्लादिभिरन्यमतविद्रूषिका । वितण्डचयते विहन्यते 
परपक्षोऽनयासौ वितण्डा = स्वपक्षस्थापनपेक्षया परपक्षव्युदास इति मावः । जल्पे 
वित्तण्डायां च विजगीषोः शक््तिपरीक्षामात्रं फक वादे तु तत्त्वनिरूपणं फलं भवति । 


यैन, वौ तथा लोकायत दर्शन की गणना पूर्वपक्षे की जाती है तथा न, बौद तथा लोकायत दर्शन की गणना पूर्वपक्ष भं की जाती है तथा सांख्य, न्याय 
एवं वैशेषिक को उत्तर पक्ष भे माना जाता है । इस प्रकार षट्‌ तकं अथात्‌ दः द्शंन शाखं 
है । इनमें तत्व निणंया्थं तीन प्रकार की कथायं होती 1 (१) वाद्‌, (२) जल्प्‌, 
८ ३ ) वितण्डा । किसी तत्व-विद्ेष की जिज्ञासा से प्रेरित, विशोषज्ञ की मध्यस्थता भे पक्ष 
प्रतिपश्च के रूप भे प्रस्तुत तक का नाम वाद है । जिस तकं मं स्वपक्ष क विजय तथा परपक्ष 
की पराजय की भावना निहित होती दै, तथा अपने पक्ष की सिद्धि देतु छल, जाति तथा 
निह आदि युक्तियों का आश्रय छिया जाय उसे जल्प कहा _जाता हे । जहाँ पर अपे 
पक्ष की पुटि की अपेक्षा, केवल पर पक्ष के दोषों को ही सिद्ध करने का प्रयास क्रिया जाता है, 














२० कोव्यमोलांसा । 


कृषिपाशपाल्ये वरिगज्या च वार्ता । आन्वीक्तिकीत्रयीवार्तानां योगन्तेससाधनो दण्ड- 
स्तस्य नीतिर्दण्डनीतिः तस्यामायत्ता लोकयात्रेति शास््ारिि । सामान्यलन्षणं 
चेषाम्‌-- 
सरितामिव प्रवाहास्तुच्छाः प्रथमं यथोत्तरं विपुलाः 1 
ये शास्नरसमारम्भा भवन्ति लोकस्य ते वन्याः ॥ 








वार्तादीनां स्वरूपं निदिरच्नाह-कृषीति । कृषिः = क्षेत्रवीजवापपरिकर्मोपदेरकं 
°पराशरनि्मित दास््रम्‌ । गवाश्चादिरक्नाप्रकारोपदेशकं गोतम-लालिहोवादि प्रणीतं 
लास्तरम्‌, वणिज्या च क्रयविक्रयन्यवहारः तत्तन्व्रं विदेह राजप्रणीतम्‌ । कषिपाशु- 
पाल्यवणिज्येति तत्वयं वार्ता प्रोच्यते । श्रनन्यलामो योगः, कन्धस्य संरक्षणं लामः 
तयोः साधनः सिद्धिकर्ता दण्डः तस्य नीतिः दण्डनीतिः । तस्यां दण्डनीतौ आयत्ता 
= श्रधीना, लोकयात्रा = छोकव्यवहा रः, इति-एवं रूपाणि शास्त्राणि प्रवतन्ते इति ` 
तात्पयंम्‌ । एषां = शास्वाणाम्‌ । सामान्यकक्षणं = साधारणलक्षणसपि यथा 
सरितःमिति ! सरितां नदीनाम्‌, प्रवाहाः जरस्रोतांसि, इव यथा, पूवं प्रथमं 
निक्ष॑रनिगंमनावसरे, तुच्छाः = स्वल्पाः, स्वाः, सूवरूपेण स्थितत्वात्‌ सक्लिप्ताः, 
यथोत्तरं = उत्तरोत्तरं, क्रमः, विपुकाः = विलालाः, दीर्घव्याख्यामाष्योदाहरणे- 
विस्त्रताः, ये शस्त्रसमारम्माः = शास्त्रोपक्रमाः मवन्ति, ते लोकस्य = जगतः, 
वन्याः = वन्दनीयाः, भवन्ति = जायन्ते । इदमस्य तात्पयम्‌ = यथा नदीनां 
खोतांसि निद्चंरनिगमनावसरे अत्यल्पाः स्थलविदोषं प्राप्य क्रमरो वद्धेन्ते तथेव 
सूत्ररूपेण संक्षिप्रा भ्रपि शास्त्रसमारम्माः पल्चात्‌ माष्यवातिकोदाहरणादिना- 





उसे वितण्डा कदा जाता है । कृषिकायं, पश्चुपाख्न, तथा वाणिज्य कौ वातां का जाता है । 
आन्वीक्षिकी, त्रयी तथा वातां आदि का परिपालन दण्डके द्वारा होता दै । अतः उसकी 
नीति को दण्डनीति कदा जाता दै। दण्डनीति के दवारा दी सम्पूणं लोक का योगक्षेम 
तथा व्यवहार सिद्ध होता दै। ऊपर वित क्रिये गये ये दी शार है । इनका सामान्य 
लक्षण निम्नटिखित है- 

निस प्रकार नद्यो अपने उद्गम स्थल से लघुरूप मे निकठ कर, उत्तरोत्तर व्यापकं 
एवं गम्मीर हो जाती दै, ठीक उसी प्रकार जिन शाखरींका प्रारम्म ल्घु कल्ेवरकैै रूपमे 
होता है, परन्तु आगे कालक्रम से उनका रूप अत्यन्त विद्यद, व्यापक एवं गम्मीर होता 
जाता दहै, वे शाल्ल समाज की श्रद्धा के पात्र वन जाते है । 


१. फर्त्यवेक्िता स्वणं दैन्यं । सेषानवेक्षिता । 
करुषिः करृषिपुराणज्ञ इत्युवाच परादारः ॥ 
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सुत्रादिभिश्चेषां प्रणयनम्‌ । तत्र सूत्रणात्‌ सुत्रम्‌ । यदाहुः 
अल्पाक्तरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोसुखम्‌ । 
अस्तोभमनवखञ्च सूत्रं सूत्रकृतो विदुः ॥ 

सुत्राणां सकलसारविवरणं वृत्तिः । सूत्र वृत्ति विवेचनं पडतिः । आल्लिप्य 


वद्धंमाना विस्तृताः सन्तो लोकप्रिया मवन्ति । कथं शास्त्रारम्भाः पुवं लाघवः 
पर्चाद्‌ विपुला मवन्तीति . जिज्ञासायामाह-- सुत्रादिभिरिति । सूव्रादिमिः = सूत्र 
माष्यवा्िकवृत्ति प्रभृतिभिः । एषां = शास्त्राणाम्‌, प्रणयनं = रचना = 
जायते । कि तत्‌ सूत्रादिकमिति शिष्यजिज्ञासामाह-तत्रेति । तत्र = सूत्रादिषु 
सूत्रणात्‌ = पदाथस्य वेष्टनात्‌ सूत्रं यदाहुः श्रीव्यासमहषयोऽग्निपुराणे-अल्पात्तर- 
मिति । सूत्रकृतः = सूव्रनिर्मातारो महषयः, सुत्रम्‌ अल्पाक्षरं = अल्पानि स्वल 
भ्रक्षराणि वर्णां यस्मिन तत्‌ भ्रत्पाक्षरं = स्वल्पवणंकम्‌, नास्ति सन्देहो यस्मिन 
श्रसन्देहं = सन्देहरहितम्‌, सारोऽस्ति भ्रस्मिन इति सारवत्‌ = बहुनां लक्ष्याणां 
साधुत्वादथंगाम्भीर्यात्मकसारसदहितम्‌, क्वचिदनुवृत्या, क्वचिच्चापकषणात्‌ पूवत 
परत्र चानुग्राहकत्वाद्‌ विश्वतोमुखं = चतुरखम्‌ = सवत्र सुकभान्वयम्‌, अपवादवाधा- 
दिकं पुरस्कृत्य प्रणीतम्‌, नास्ति स्तोमं = स्तम्भनं यस्मित्‌ तत्‌ अस्तोमं = भथं- 
प्रती तिप्रतिबन्धकविरहितं निरथंकशब्दशून्यं वा अत एव अनवदयम्‌ = अव्यो दोषः 
तद्रहितं निर्दोषम्‌ एवंभूतं सूत्रं सूत्रकृतो वदन्तीति मावः । एवच्वाल्पाक्षरादि- 
सन्धानावद्ादिगुणविशिशन सूत्ररूपेण मुनयः भगवतो महेरवरस्यान्ञानु सारं शास्त्रं 
वन्तीति मावः ` 
वृत्यादीनां लक्षणं कतुमुपक्रमते--सुत्राणामिति । सूत्रसम्बन्धिनः सकलस्य 
८ प्रस्तुत प्रकरण मे यह उर्लेख करना अत्यावदयक है कि आचायं राजशेखर कै 
मत मे शालं का प्रारम्भिक प्रणयन सत्र-शेलीमे किया जाता है। परन्तु कालान्तर भे 
व्याख्या, भाष्य, टीका तथा वृत्ति कै रूप मे उनका कङ्ेवर बढ़ जाता है ) । चाखों का प्रणयन 


सूत्रोंके द्वारा होता है। संक्षेप म अधिक कथन का नाम सघ्दहै। सू्का लक्षण 
निम्नलिखित है :- 


सूत्रकारो का कथन है कि जिसमे थोड़े अक्षर हो, सन्देह से परे, सारयुक्त, अनावदयक 
दाब्दं से रहित तथा श्युभ अरं को प्रकाशन जिसके द्वारा किया जाय उसे सूत्र कहते ह । 

सूत्रों के सारतततव का प्रकाश्चन करने वाटी व्याख्या को वृत्ति कहते है । जिसके दारा 

(० क क कक क कक क क क क क क कक क क क क क कषक क कका क क क क का क वा का वा था 








१. शाखं निणायकं न्याय्यकलापं मुनिसत्तमाः । 
सूत्ररूपेण कुवन्ति शिवस्यैवाज्ञयेव हि ॥ 


२२ काञयसीमांसा 


भादरगाड़ाष्यम्‌ । अन्तर्भाष्यं समीत्ता । अवान्तराथविच्छेदश्च सा । यथाघस्भवसथं- 
द्य टीकनं टीका । विषमपदभल्ञिका पञ्ञिका । अथभ्रदशंनकारिका कारिका । 
उक्तानुक्तदुरक्चिन्ता वारतिकसिति शास्नभेदाः । 


सारांास्य यत्र विवरणं = विवेचनं वतते सा वृत्तिरिति निगद्यते । पद्धतिमाह-- 
सुत्रेति । सूत्रस्य वृत्ते विवेचनं विचारो यत्र मवति सा पद्धतिः कथ्यते । माष्य- 
माहु--आच्तिप्येति । पूर्वपक्षत्वेन शङ्कामुत्थाप्य माषणात्‌ सिद्धान्तपक्षत्वेनोत्तरकथनं ` 
यत्र जायते तद्‌ भाष्यमुच्यते । अर्थात्‌ लक्ष्यानुरोधेन नवनियमनिर्माणम्‌ अन्यथा 
स्थितस्य खण्डनं व्याख्यानन्तरं चाक्षेपं त्वा समीक्षा मवति साष्यमध्ये । भ्रतः 
समीक्षापरिमाषामाह--्रन्तरिति । भाष्यस्य भ्रन्तः अन्तमाष्यम्‌ = माष्ये निहि , 
तानां गम्मीरविषयाणां विवेचनं भाष्यमध्येऽवान्तरार्थं विरि्ट्कल्पनं वा समीक्षा । 
र परिमाषान्तरमाह--श्रवान्तरेति । अवान्तराथंस्य सिद्धान्तिताथंविवेचनप्रसङ्के 
समागतस्य अवान्तराथंस्य विच्छेदः = पृथक्करणमपि सा = समीक्षा कथ्यते । 
टीकामाह--यथासम्मवं = यथाशक्यम्‌, भ्रथंस्य = शब्दाथंस्य टीकनं प्रकादानं 
टीकेति तात्पयंम्‌ । पञ्जिकामाह- विषमेति । विषमाणि = दुरूहाणि पदानि मन- 
तीति विषमपदमच्जिका = कं ठिनपदपाथक्यप्रदशिका, पच्यन्ते व्यक्तीक्रियन्तेऽर्था 
अनयेति पञ्जिका प्रोच्यते । कारिकामाहु--अथेति । भरथंप्रददानकारिका = सूत्राथ- 
प्रददानकर््रीं छन्दोवद्धा ˆ वाक्‌ कारिका कथ्यते । वा्तिकमाह--उक्ताश्वानुक्तश्च 
दुरुक्ताश्च उक्तानुक्तदुरुक्ताः तेषां चिन्ता उक्तानुक्तदु रुक्त चिन्ता = उक्तानां सूत्रे 
कथितानाम्‌ श्रनुक्तानां सृतरेऽप्रोक्तानाम्‌, दुरुक्तानां कठिनरब्देः कथितानां च अर्थानां 
चिन्तनं विचारो यत्र तद्‌ *वातिकमिष्यते। इति=इत्थं, ास्तरप्रभेदः=शास्वविमागः । 
सत्रों की वृत्ति का विवेचन किया जाय उसे पद्धति कदा जाता है । जिसमे स्वयं ही 
पूर्वपक्ष एवं उत्तरपक्ष प्रस्तुत करते हये शंका-समाधान पूवंक विवेचन किया जाता है, 
उसे माप्य कहते है । भाष्य के अन्तगत दुरूह विषयों का अन्तमाष्य--अथांत्‌ स्पष्टीकरण 
समीक्षा कदलाती है । भाष्य मे निहित विभिन्न अवान्तर विषयों का विभागद्यः विवेचन 
करना भी समीक्षा कहलाती है । विषय का सरलतम रूपमे प्रकाशन करना टीका दहै । 
कठिनतम = दुरूढ पदों को तोड़कर उनका प्रथक्‌-¶थक्‌ विवेचन पञ्जिका कदटाती दे । 
किसी भी विषय का सरलतम रूप से ्रस्तुतीकरण कारिका है। किसी शाल मं प्रतिपादित, 
किन्तु कठिन, अप्रतिपादित अथवा ठीक से न प्रतिपादित अथंके प्रकाशन की प्रक्रिया का 











१. उक्तानुक्तद रक्तानां चिन्ता यत्र॒ प्रवतंते। 
तं यन्थं वातिकं प्राहः वात्तिक्ञा मनीषिणः ॥ 





द्वितीयोऽध्याः २३ 


भवति घथयघ्र्थं लीनं समभिप्लुतं स्फुरीकूवन्‌ । 

अत्पमनत्पं रचयन्ननल्पसत्पं चं शास्नकविः ॥ 
शास्तकदेशस्य प्रक्रिया प्रकररणम्‌ । अष्यायादथस्त्ववान्तरविच्छेराः कृतिभिः 
स्वतन्त्रतया प्रणीता इत्यपरिसद्कचेया अनास्येयाश्च । शब्दाथयोयंथावतसहुभावेन 


विद्या साहित्यविशा । उपविदयास्तु चतुःषष्टिः । ताश्च कला इति विरङग्धवादः । 


| उपदशितदास्वज्ञस्य क्वेः प्रमावं प्रददंयति- भवतीति । शास्वविषयक- 
रचनापरः कविः, लीनं = प्रच्छन्तं, गृढं, भरथं = वाच्याथस्‌, प्रथयनु = विशदयन्‌, 
समभिष्टुतं = सद्धतिरहितमिवं ज्ञायमानम्‌, अस्फुटमथंम्‌, स्फटीकरुवेनु = स्पष्टं कृवनू, 
` श्रत्पं = सक्लिष्चमथंम्‌, भ्रनल्पं = विस्तृतम्‌, यथाप्रयोजनम्‌ अल्पं च रचयतु = निमि- 
माणः शास्त्रकविः = चास्त्राणां ज्ञाता कविः, भवति = शास्व्रकविरि्युपाधि रभते । 
यतोहि काव्यप्रणयने प्रावीएया्थं शास्त्रवेदुष्यमत्यावद्यकमिति हृदयम्‌ । 
शास्वरनिरूपणानन्तरं शास्व्ैकदेदं प्रकरणं निदिरति--शात्रैकदेशस्येति । 
शास्रस्य एकदेशः शास्वैकदेरः तस्य प्रक्रिया प्रस्तावोऽधिकरणं वा दास्त्रकदेश- | 
प्रक्रिया = चास्त्रस्य॑कमागः प्रकरण १ पदेन व्यपदिद्यते । अवान्तरे मघ्ये विच्छेदाः | 
विरामा इति अवान्तरविच्छेदाः, एतस्स्वरूपा अध्यायाः आदयो येषां ते , अघ्या- 





यादयः = म्रन्थस्सन्धिसगं प्रभृतयः, कतिभिः = विद्रद्िः, स्वतन्त्रतया = स्वेच्छया, 
प्रणीताः = निर्मिताः इति = अतः, अपरिसंष्येयाः = अपरिष्यातुं योग्याः, गणयितु- 
मदाक्याः, अनास्येयाः = आख्यातुं दुःशका: सन्तीति शेषः । 
पश्चम्याः साहित्यविदयायाः स्वरूपमुपदिरति--शब्ाथयोरिति । रब्दाथयोः= 
वाच्यवाचकयोः, यथावत्‌ = यथोचितम्‌, सहमावेन = साहित्येन वतमाना विद्या 
साहित्यविद्या = अल ्ारादि-प्रतिपादकशास्त्रम्‌ निगद्यते । शब्दाथौ सहितो काव्य. 


नाम वार्तिक है । यदी शासो के मेद है । 
राख कवि गोपनीय अथं को प्रकट करता है, सन्देश्युक्त वचनों को स्पष्टरूप से 
व्यक्त करता है, संक्षिप्त भावों को व्यापक तथा विस्तृत भावों को संक्षेप मे प्रकट करता है । 
राख के किसी विरिष्ट भाग की प्रक्रिया को प्रकरण कहा जाता है। अध्याय इत्यादि 
इसे अवान्तर भेद होते है । रचनाकार विद्वानों ने इनकी रचना भ पूणं स्वातन्त्य का 
अवलम्बन छिया है । अतः इनकी संख्या तथा सम्पूणं विषय का वणेन सम्भव नदीं है । 


१. शाखैकदेरासंसिद्धं शाखकार्यान्तरे स्थितम्‌ । आहुः प्रकरणं नाम ॒शाखभेद विचक्षणाः ॥ 
२. स्थानं प्रकरणं चैव पर्वस्छासाहिकानि च 1 स्कन्धश्च स्तवकोचोतौ पादोऽमी अन्थसन्धयः ॥ 


२४ काव्यमोमांसा 


स श्राजीवः काव्यस्य । तसोपनिषदिके वच्यामः । 
इत्यनन्तोऽभियुक्तानासत्र संरम्भविस्तरः । 
त्यक्तो निपुखधोगम्यो भ्रन्थगौरवकारणात्‌ ॥ 
इति महाकविराजशेखरक़ृतौ कान्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
शास्त्रनिदशनामको द्वितीयोऽध्यायः । 


=“ 


मिति सिद्धान्त एवात्रापि कवे राजदोखरस्य इष्टा इत्यथः । ताः = चतुःघ्िरूप- 
विद्या, कलाः सन्ति इति = एवम्‌, विदग्धानां वादः = चतुःषष्ट्युपविद्यानामेव 
विद्रत्समाजे कलात्वेन प्रसिद्धिः । सः = विदग्धवादः । कान्यस्य = कान्यकतुः, 
भ्राजीवः = उपजीवनम्‌ । तमोपनिषदके वक्ष्यामः = तं=करोपजीवनम्‌ । श्रौ पनिष- 
दिकेऽधिकरणे, वक्ष्यामः = निरूपयिष्यामः | 

मे अध्यायमुपसंहरति--इत्यनन्त इति । अभियुक्तानां = विपधिताम्‌, अत्र = 
शास्त्रे, इति = इत्थम्‌ । संरम्मस्य॒ विस्तारः संरम्मविस्तारः = कृतिप्रसारः, 
मनन्त: = श्रपरिसख्येयः भ्रास्ते, स हि निपुणा प्रवीणा धीः बुद्धियेंषां ते निपण- 
धियः तेषां गम्यः निपुणधीगम्यः = वेशेन सृच्ममतिसंवे्यः । अतः ग्रन्थस्य गौरवं 
ग्रन्थगौ रवं तदेव कारणं तस्मात्‌ ग्रन्थगौ रवकारणात्‌ = “व्याप्तः = विस्तारः त्यक्तो 
ग्रन्थमीरुप्रियाथंम्‌” इति पूर्वप्रतिज्ञातत्वेन म्रन्थविस्तारभयात्‌ व्यक्तः = परित्यक्तः, 
उपेक्षित इति मावः । 

इति श्रीमूखशाण्डिल्यगो त्रजन्मना डां ° श्रीकृष्णमणित्रिपाठिना कृतायां 
काव्यमीमांसायाः प्रथमेऽधिकरणे विमलाद्यायां व्याख्यायां 
ास्व्रनिदेशो नाम द्वितीयोऽध्यायः । 


--:०:- 











उपव्रि्याओं की संख्या ६४ हैँ । जिन्हं ही विद्वस्जन कला कहते हैँ । ये कलायं ही काव्य का 
जीवन दै । इनका वर्णन ओपनिषदिका प्रकरण म किया जायेगा । 
विद्वानों हारा प्रणीत कृतियों कौ संख्या अपरिमित दहै। तथा वे चतुरबुद्धि के धनी 
व्यक्तियों के लिए ही सवधा बोधगम्य हैँ । अतः यन्थके कलेवर की बृद्धि कै मय से उनका 
यहां उल्लेख नहीं क्रिया गया है । 
इस प्रकार राज्ोखरक्रत काव्यमीमांसा के कविरहस्यनामक प्रथम अधिकरण मे 
दराखनिदं शनामक हितीय अध्यायकी 'सुधा' हिन्दीव्याख्या समाप्त । 








द्य॒ल्नीस्यो<च्यायः 
न्क र््रल्ुरुष्यल्य्वल्विः ॐ 

एवं गुरुभ्यो गिरः पुण्याः पुरारीः श्युणुमः स्म, यत्किल धिषण शिष्याः 
कथाप्रसद्ं पप्रच्छुः-कीदशः धुनरसो सारस्वतेयः काव्यपुरुषो वो गरः ? इति । 
स तान्‌ बहताम्पतिख्चे । | 

पुरा पुत्रीथन्ती सरस्वती वुषारगिरौ तपस्यामास । प्रीतेन मनसा तां विरिज्ः 
प्रोवाच--पुत्रं ते सजामि ।' अथषा काष्यपुरषं सुषुवे । सोऽभ्युत्थाय सपादोपग्रहं 
छन्दस्वतीं वाचम॒दचीचरत्‌- 





श्रथ काव्यपुरुषस्योत्पत्ति विषयकं प्रसद्धं प्रदरायति--एवमिति । एवं = इत्थं, 
गुरुभ्यः = आचारयेम्यः, गिरः = वाचः, पुण्याः = पवित्राः, पुराणीः = प्राचीनाः, 
श्यृणुमः स्म = ग्रश्रौष्म, धिषणं = बृहस्पतिम्‌, कथाप्रसङ्खे = वार्ताखापावसरे, सार- 
स्वतेयः = सरस्वतीपृत्रः, वो गुरः = युष्माकामाचायंः, कौदशः = किख्पः, इति = 
एतत्‌, पप्रच्छुः = अप्राक्षुः । बृहतां पतिः = बृहस्पतिः = देवगररः । चे = उक्तवाच्‌। ` 
पूरा=पु वस्मिवु समये, भ्रात्मनः पूत्रमिच्छति पुत्रीयति पृद्रीयतीति पूत्रीयन्ती = 
पत्रं कामयमाना, सस्वतीति-सरः ज्ञानं सरोऽस्या भ्रस्तीति सरस्वती = ज्ञानाधिष्ठात्री 
वाग्देवी । तुषारस्य गिरिः तुषारगिरिः तस्मिन तुषारगिरो=हिमाल्ये, तपस्यामास= 
तपश्चचार । तपसाप्रसन्नमनसा, तां = सरस्वतीं देवीम्‌, विरि वः = बरहा, प्रोवाच 
= भ्रवोचत्‌ । पुत्रे ते सजामि = हे सरस्वति ! तव भक्त्या तुष्टोऽहं पत्रकारणं बीजं 
त्वयि निषिच्वामि । श्रथ = निषेकानन्तरम्‌, एषानपूत्रकामा सरस्वती, काव्यपुरुषं = 
काव्यपुरुषनामानं पुत्रं युषुवेजनयामास । सः = जातमावः कान्यपुरुषः उत्थाय = 


हमने गुरुजनं से ये पुनीत एवं पुरातन बातें खनी है कि एक बार प्रसंगवद्य शिष्यो ने 
अपने गुर ब्रहस्पति से प्ररन किया कि “आपके गुरु सरस्वती के पुत्र काव्यपुरुष कौन है 2" 
तव बृहस्पति ने अपने शिष्यां को बताया क्षि - 

पुरातन कार की घटनादहैकि एक वार देवी सरस्वती ने पुच्रप्रा्ि कौ कामनासे 
दिमाल्य पवत पर दी्धं कारु तक तपदचयां की । सरस्वती की तपस्या से प्रम प्रसन्न मन 
वले ब्रह्मा जी ने कदहा--भ्ये तुम्हारे छिए पुत्र का सृजन करूगाः। इस वरदान के पश्चात्‌ 
सरस्वती देवी ने कान्य पुरुष नामक पुत्र को जन्म दिया ^ उत्पन्न होते ही उस काव्य 





२६ काव्यमीभांसा 


यदेतद्वाङ्मयं दिश्वमथंमूरयः चिवत्तते । 

सोऽस्मि काश्यपुमानम्ब पादैः वन्दे तावकौ ॥ 
तामाप्नायद्ष्टचरीसुपलभ्य भाषाविषये छन्दोमुद्रां देवी ससम्सदमङ्कपयं ङ्धनादाय 
तमुदलापथत्‌ । “वत्स ! सच्छन्दस्काया गिरः श्रणेतः 1 वाङ्मयमातरमपि मातरं 
ला विजयसे । प्रशस्यतमं चेदमुदाहरन्ति यदुत धुत्राल्राजयो द्वितीयं पुत्रजन्म 








अभ्युत्थानं विधाय सपादोपग्रहं = चरणवन्दनपु वकं छन्दस्वतीं = छन्दोवद्धाम्‌, वाच॑ 
दाणीम्‌, उदचीचरत्‌ = भ्रजगीदत्‌ 1 यद्वाचमाह तदुदाहरति--यदेतद्वाङःमयसिति । 
हे भ्रम्ब 1 = हे मातः ! यदेतत्‌ = पुरोदुह्यमानम्‌, ` विश्वं = समस्तम्‌, वाङ्मयं = 
शब्दजातम्‌, अर्थ॑मूरत्या=पदाथंरूपेण । निवतंते = विवतंरूपेण प्रकटी मवति । सः = 
काव्यपुमान्‌, अस्मि=प्रहम्‌ । (अस्मीत्यहमर्थेऽविभक्तिप्रतिरूपकमव्ययमस्ति) तावको 
= त्वदीयौ पादौ = चरणौ, वन्देय = नमस्कुर्याम्‌ । तामाम्नयेति । घ्राम्नायदृश्चरीं 
= आम्नेयेषु = वेदेषु दुष्टवरीम्‌ = पूवं दृ्टाम्‌ । इदानीं भाषाविषयेऽपि । छन्दोमूद्रा 
= छन्दसि निबद्धामू्‌, तां = काव्यपुरुषनिगदिताम्‌, वाणीम्‌, उपरम्य = परिज्ञाय, 
देवी = दिव्यस्वरूपा सरस्वती, सम्मदेन सहितं ससम्मदं सहषं, सानन्दम्‌, अदधुः = 
उत्सद्धं एव पयंङ्कुः, अङ्कुपयं ङ्कः तेन भ्रङ्कपयं ङ्केन = क्रोडेन, भादाय = गृहीत्वा; 
तं = काव्यपुरुषम्‌, उदलापयत्‌~प्रंस वत्स ! =हे पूव्र ! सछन्दस्कायाः=छन्दोवद्धायाः, 
गिरः = वाण्याः, प्रणेतः ! = पचबद्धवाणीरचयितः | वाड्मयमातरम्‌ = शब्दशास्- ` 
जननीम्‌ अपि मां = सरस्वतीम्‌, विजयस = परामवसि, मदपेक्षया उत्कषं रमसे । 
भ्रतिशयेन प्रशस्तं प्रचस्ततमम्‌ = अत्यन्तं प्रशस्तम्‌, इदमाभणकम्‌, उदाहरन्ति = 
कथयन्ति विद्वांसः यदुत = यत्‌, पुंनाम्नो नरकात्‌ चायतेऽसो पुत्रः तस्मात्‌ प्रात्‌ = 
पुत्रापेच्चया, पराजयः = मपकषेः, दवितीयं पुत्रजन्म = दितीयपुत्रलामः। इति=इत्थम्‌ 





पुरुष ने निम्नटिवित प्रकार से पादवद्ध छन्दोमयी वाणी मे सरस्वती देवी की वन्दना की। 

जिसके द्वारा यह सम्पूणं वाङ्मय अर्थ के रूप भं परिवर्तित हो जाता है । मँ वदी काच्च 
पुरुष ह्र । हे मातः ! मँ आपके चरणों की वन्दना करता हूं । 

अपने पुत्र कान्यपुरुष द्वारा, केवल वैदिक स॒क्तांभें ही प्रयुक्त होने वाली छन्दोमयी 
वाणी का संस्कत माषा मँ प्रयोग देखकर देवी सरस्वती की प्रसन्नता की सीमा न रही 
उन्होंने जपने पुत्र काव्य पुरुष को गोद मँ उठाकर कदा-वत्स ! यद्यपि मे सम्पूणं वाङ्मघं 
की जननी द, फिर भी तुमने लोक भाषा संस्कृत भ छन्दोमयी वाणी के प्रयोग द्वारा सञ्च 
परास्त कर दिया दै । यद प्रसन्नता का विषय है कि अपने पुत्र से परास्त दोना, द्वितीय पुत्र 
की उपन्धि के समान दी आनन्द प्रा्ठि का कारण होता हं । 


तृतीयोऽध्यायः ` २७ 


इति । त्वत्तः भूवं हि विद्टांसो गदं ददशुनं पयम्‌ ! स्वद्पक्लमथातः न्दस्वदचः 
प्रवत्स्यति । अहो श्लावनीयोऽसि । शब्दार्थो ते शरीर, संस्कृतं भुसं, भ्रात 
बाहु, जघनमपश्रंशः, पेशाचं पादौ, उरो मिधम्‌ । समः प्रसन्नो मधुर उदार 
। ओजस्वी चासि । उक्तिं ते वचः, रप आत्मा, रोमाणि छन्दासि, प्रश्नोत्तर- 
प्रवह्भिकाविकं च वाक्केलिः, अनुप्रासोपमादयश्च . स्वामलङ्कुवंन्ति । भविष्यतोऽथ- 
, स्याभिधातनरी श्तिरपि भवन्तमभिस्तोति-- 


उतल्टाप्य भ्रादिषा सम्पावयति-स्वत इति। ददुः = विरचितवन्तः 1 भर्थात्‌ युष्मत्‌ 
पुवं॒विद्वांसः = विचक्षणाः, विपश्चितः, गद्यमेव काव्यं विरवितवन्तो न पद्यमयं 
काव्यम्‌ । त्वदुपन्ञं = त्वया प्रथममाचरितम्‌ । अथातः = त्वदु त्तरम्‌, छन्दस्वदह चः = 
छन्दोनिवबद्धं वचनम्‌ । प्रवत्स्यति = प्रचक्ष्यति । भ्रहो पत्र ! श्लाघनीयः = 
प्रदांसापाव्रम्‌, भसि = वतसे । 
काव्यपुरुषस्य शरीरं निदिरति- शब्दार्थाविति । हे भायुष्मवरु ! रब्दाथों ते = 

तव, शरीरं = करेवरम्‌ भ्रस्ति, संस्कृतं = गीर्वाणी, ते मखम्‌ = श्राननमस्ति, 
प्राकृतं = प्राक्ृतमाषा, ते बाहू स्तः, भ्रपभ्रंशलः = अपभ्रंशभाषा, ते जघनं = सविध, 
पेराचं = पिञ्ाचभाषा,- ते पादौ = चरणो स्तः, मिधं = मिश्चमाषा, ते उरः= 
वक्षस्थलमस्ति । इत्थं संस्ृतमारस्य मिश्रपयन्तं माषाः कान्धपुरुषस्य तव अद्ख- 
प्रत्यद्धानि सन्ति। तथा चोक्तम्‌, । त्वं यथावसरम्‌ उदासीनेषु समः = सममावः 
सुहृत्सु = प्रसन्नः = प्रसच्चधीः, कथाप्रसङ्खषु मधुरः=म्रदु माषी, अथष उदारः=दाता 
शत्रुषु-रिपुषु च ओजस्वी=तेजस्वी भ्रसि=मविष्यसि । उक्तिचणं = वक्रोक्िरूपम्‌, ते 
वाक्यं वक्रोक्तिरल ङ्कारः, रसः आत्मा=आत्मस्थानीयः, छन्दांसिनवृत्तानि, रोमाणि 
रोमस्थानीयानि, प्ररनोत्तरं च प्रह्वलिका च प्रदनोत्त रप्रह्क्किं ते आदियस्य तम्‌ 
प्रनोत्तरप्रह्वकिकादिकम्‌ = प्रनोत्तरप्रहेकिकादिकम्‌, वाचां केलि = वाक्केलिः = 
वाग्विलासः, अनुप्रासश्च उपमा च अनुप्रासोपमे ते आदि येषां ते अनुप्रासोपमादयः= 

तमसे पूवंवतीं विद्वानों ने केवर गद्य का ही साक्षात्‌ कार कियाद, प्य का नहीं। 
केवर यही नदीं विना किसी के दारा माग ददान किये ही तुमने छन्दो युक्त रचना प्रस्तुत 
की है । अतः तुम प्ररंसा के पात्र हो। शब्द ओर अथं तुम्हारा शरीर दै, संस्कृत सुख है, 
प्रङ्ृत बाह है, अपभ्रंश जंघा है, पेलाची ( भाषा ) पर है तथा भिश्चित भाषा तुम्हारा हृदय= 
वक्षःस्थल है । समता, प्रसन्नता, माधुयं, ओदायं ओर तेज तुम्हारे गुण है । तम्दारी वाणी 

१. संस्कृतं प्राकृतं मिश्रं विकृतं भूतमाषितम्‌ । 

काव्यस्याङ्गत्वमायान्ति भाषश्चैताः एृथक्‌ पृथक्‌ ॥। 








८ काव्यमीमांसा 


चत्वारि श्युद्खास्त्रयोऽस्य पादा दे शोषं सषहस्तासोऽस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यानाविवेश ॥ 


रल द्धा राः, त्वां = काव्यपुरुषम्‌, अछकरुवन्ति = भ्ररुकरिष्यन्ति, भूषयिष्यन्तीति मावः 
-मविष्यतः = माविनः, रथस्य = वस्तुनः, श्रमिधात्री = प्रतिपादिका । अर्थात्‌ माविनं 
पदाथंजातमसिदधती श्रुतिरपि = वेदोऽपि, मवन्तं = त्वां प्रस्तोति स्तुतिमाचरति । 
ऋग्वेदीया चत्वारीति श्रुतिः सायणमाष्ये, निरुक्तं, महामाष्ये च स्वस्वपक्षपुष्टये 

विसिन्नतया व्याख्याताऽपि अव्र काव्यपुरुषपरतया व्याद्यायते चत्वारीति । श्रस्य = 
काव्यपुरुषस्य चत्वारि = चतुःसंख्योपरक्षिताः वृत्तयः प्रवृत्तयश्च उभे श्यज्खं इवं 
श्युद्खाः = शद्स्थानीयाः सन्ति, चयः=त्रिसंख्याकाः अभिधा-लक्षणा-व्यञ्जनाख्याः, 
शक्तयः पादाः = पादः इव, पादस्थानीयाः, दे शीषं = ह प्रकृतिप्रत्ययौ हे शिरसी 
इव, यथा सर्वा्खिषु िरः प्रधानं तथैव शब्दाथंडारीरकस्य काव्यस्यापि तौ प्रकृति- ` 
प्रत्ययौ दे िरसी इव भवितुं शकनूत इति भावः । सक्ष = नामाख्यातोपसगनिपात- 
कमंप्रवचनीयगत्यव्ययानि, हस्तासः हस्ता इव, तादुशकायंकारित्वात्‌, त्रिधा बद्धः= 
माधुर्योजःप्रसादगुणत्रयविशिष्टपदरचनात्मिकामिः तिसरुमिः रीतिमिः क्वचिद्गद्य- 
प्रकारेण, कुत्रचित्प्यप्रकारेण, कुत्रचिच्चोभयथा बद्धः = रचितः काव्यपुमानु, य्ः- 
प्रभृतीनु कामान्न वषेतीति वृषभः = सवंकामदाता महोदेवः = महादेवः काव्या- 
धिष्टाता, मर्त्या श्राविवेद्च = मत्येषु प्रादु ब॑भूव । 








उत्कृष्ट है । रस त॒म्दारी आत्मा हे । छन्द तुम्हारे रों हँ । प्रदनोत्तर रूप काव्य तथा 
प्रहेलिका आदिं ठुम्दारे वाग्विनोद है । अनुप्रास एवं उपमा आदि अलङ्कार तुम्हें अलंकृतं 
करते दै । भविष्य विषय को सूचना देने वाटी श्रुति मी स्तुति करती दै । जैसे-- 

चार-चार संख्या वाली ओर प्रवृतिरयँ जिसकी सींग की तरह दै । अभिधा, लक्षणा ओर्‌ 
व्यज्जना ये तीन वृत्तिर्या जिसके पेर कै सदृद्या है। प्रक्रेति ओर प्रत्यय जिसके हिर के 
समान है । नाम, आस्यात, उपसग, निपात, कमं, प्रवचनीय, गति ओर अव्यय जिसके सात 
हाथों के समान है। जी तीन तरह से गद्य-पयय ओर मिध्चित रूपमे बेधा हुआ है। रएेसा 
समस्त कामों की वषां करने वाला शब्द कमा महदेव मर्त्यौ=मनुष्यों म आविभूत दोगा । 

विद्ञोष-यह मन्त्र च्वेद मे आया है, विभिन्न श्ाखराकारों ने अपनी-अपनी दृष्टिसे 
मिन्न-भिन्न अथं किया है । वेदभाष्यकार सायण ने इसका अर्थं यज्ञपरक किया है । पतन्जकि 
ने अपने महामाष्य म सका अर्थं व्याकरण की ओर लगाया है । भरत सुनि नै इसका अथं 
कान्यपरक करिया दै । भरतमुनि की व्याख्या ही राजद्येखर को भी अभिमत है । अतः इसका 
अथं काव्यपरक ही किया गया है । 
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तथापि संदृणु ध्रगत्मस्य पुंसः कमं, बालोचितं चेष्टस्व इति निगद्य निवेश्यः 
चेनमनोकहाश्रयिखि गण्डशैलतलतत्ये स्नातुमश्रगङ्खां जगाम । तावच्च कुशान्‌ 
सनिधश्च समाहत्तु निःसृतो महामुनिर्शनाः परिवृत्तं पुषण्युष्मोप्लुत तमद्राक्लीत्‌ । 
कस्थायमनायथो बाल इति चिन्तयन्‌ स्वमाश्रमपदमनंषोत्‌ । लणादाश्वस्तश्च स 
सारस्वतेयस्तस्मं छन्दस्वतीं वाचं समचारयत्‌ । अकस्माद्विस्मापयन्‌ स चाभ्यवाच-- 


लोकव्यवहारसिद्धयर्थं लोकानुरूपमेव वतनमावद्यकमिति तमादिदेल-- 
तथापीति । यद्यपि त्वं महापु रुषोऽसि तथापि प्रगल्मस्य = ष्टस्य पुंसः कमं = चेशं 
संवृणु अवसन्धि, बारोचितं = बआाङस्वमावसुरमम्‌, चेष्टस्व = प्रयतस्व, इति = एवम्‌, 
निगद्य = उपदिश्य, अनोक वृत्तमाश्रयते इति भ्रनोकहाश्चयि तस्मि अनोकटा- 
श्रयिणि = भूरुहुसमाश्रयणशीरे, गण्डस्य = गिरेः च्युतस्य स्थृलोपलस्य तलमेव 
तल्पम्‌ इति गण्डशेलतलतत्पं तस्मिन्‌ गण्डशंकतलतल्पे निवेश्य = शाययित्वा, 
स्नातुं = स्नानाथंम्‌ । भश्रगद्धाम्‌ = श्राकाशगद्खाम्‌, जगाम = अगच्छत्‌ । यावत्‌ 
सा स्नातुं गतवती तावच्च तावदेव, तस्मिन्‌ क्षणे कुलानु = दर्माच्‌, समिधः = इन्ध्‌- 
नानि, समाहतुम्‌ = आनेतुम्‌, निःसृतो = बहिः निगंतः महामुनिः = महर्षिः, उशनाः 
शुक्राचायेः पुषणि = सूयं परिवृत्तेऽपरदिगवखम्बिते उष्मणा = घमेण उपष्टृतम्‌ = 
भ्रमितप्तम्‌ सूर्यतापविह्वलं तं = बार काव्यपुरुषम्‌ श्रद्राक्षीत्‌ = अपश्यत्‌ । कस्यायम्‌ 
= कस्य पुरुषस्य एषः, मनाधः = अरक्षितः बालः = शिशुः इत्येवं चिन्तयस्‌ = 
विचारयन्‌ स्वं = स्वकोयम्‌, भआ्आध्रयपदम्‌ = ध्राश्रयस्थानम्‌ अनं षीत्‌ = श्रानीतवास्‌ ॥ 
क्षणात्‌ = मृहर्तेन, आदवस्तः = प्रकृतिमापच्चः स्वस्थोमृतः स सारस्वतेयः = सरस्वती- 
कमारः तस्मं = उशनसे छन्दस्वतीौं वाचं = छन्दोनिबद्धां वाणीं समचारयत्‌ = संचा- 


रितवानु । सः = उशनाः, स्वस्मिन्‌ अकस्मात्‌ = सहसा छन्दोमयीवाणोसचारेण 


इस प्रकार से अपने पुत्र=काव्य पुरुष कौ प्रचंसा करने के पश्चात्‌ सरस्वती ने कहा- 
वत्स ! तुम अव अपने प्रौढ पुरुषोचितं कायौ को रोक कर वालस्वभावसुलम चेष्टायें 
करो । इतना कहने के वाद देवी सरस्वती ने एकं वृक्ष की सघन छाया भै एका पत्थर की 
चह्रान को चाय्या बनाकर, उस पर॒ अपने वाल्क को छ्टि दिया ओर आकाद्च गंगा 
स्नान करने के छि चली गयी । इसी वीच मे कुश एवं समिधयें लेन के लिए महामुनि 
शुक्राचायं उधर से निकले । उन्दने, सूयं की धूप से व्याकुल उस वाल्क को देखकर 
सौचा--“यह किसका अनाथ वालक है" । इसं प्रकार विचार कर उप्ते अपने आश्रमं परल 
वे । थोड़े समय भं स्वस्थ होकर उस सरस्वती प्र ने उशना सुनिनदयुकराचायं के हदय 
मं चन्दोमयी वागी को उत्प्रित करिया । अनन्तरं आचार्यं शुक्र समी को आश्चर्थचकरित 
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३० काव्यमोमांसा 
या दुग्धाऽपि न ङुग्धेव कविदोग्धुभिरन्वहम्‌ 1 
६ हदि नः सचिघत्तां सा सुक्तिधेनुः सरस्वती ॥ 


तस्पुवंकहसघ्येत॒रणां च सुभरधस्स्वमादिदेश । ततः श्रभृतितमुशनसं सन्तः कविरिः 
स्याचक्षते । तदुषचाराच्च कवय इति लोकयात्रा । कविशब्दश्च (कबुवणने' इत्यस्य 





स्वयं विस्मितः सत्र अन्यन्न विस्मापयन्‌ = श्राश्वयंचकिताच्र कूवर, अभ्युवाच = 
प्रोक्तवाचु । उदानस उक्तिमाह्‌-- 
या दुगधेति । या सुक्तिधेनुः = सूक्तिरूपिणी कामधेनुः, कवय एव दोग्धारः = 
दोहदक्षाः इति कविदोग्धारः तः कविदोग्धमिः, भ्रन्वहं = प्रतिदिनम्‌, दुग्धापि कत- 
दोहापि न दुग्धा हव अङ्ृतदोहना इव प्रतिभाति, सा सूक्तीनां = गोमनोक्तीनां धेनुः 
= सुरधेनुस्वरूपा सरस्वती = शारदा देवी नः = श्रस्माक, हृदि = हदये, सन्निधत्तां 
सान्निध्यं करोतु, कामधेनुस्वरूपा सरस्वती मद्धृदये प्रविश्य समस्तानर्थात्‌ प्रसुताम्‌ 
्राुर्मावयतात्‌ । अत्र पये सरस्वती कामधेनुत्वेन, कवयो दोग्धृत्वेन, गब्दाथसमुहो 
दुग्धत्वेनोत्प्रक्षितोऽस्तीति मावः । 
तत्पुवंकमिति । तत्पुवंकं = उडनसोच्चारितस्य पद्यस्य मूयो मूयः पाठात्‌, 
अध्येतृणां = पाठकानामभ्यासं कुवेताम्‌ सुमेधस्त्वं = शोमनवुद्धिगाछित्वम्‌, भ्रादि- 
देर = श्रनुशगास । य एतत्त्वदु च्चरितछन्द बद्ध पद्यमध्येष्यते स सुमेधाः कविमेवि- 
ष्यतीति मावः । ततः ` प्रभृति = श्छोकोच्चारणकारात्‌ भ्रारभ्य सन्तः = विद्वांसः 
तयुखनसं = तं शुक्राचार्यं कविरित्याचक्षते = कविरिति = कथयन्ति । तदुपचारात्‌= 
लक्षणावात्‌ लोकयात्रा = लोकस्थितिः मागंवादन्यत्र कविक्षब्दो कक्षणया प्रयुज्यते 
इति मावः । श्रधात्तादृपद्यवबद्धवणंनकलूषु रोके कविरिति व्यवहारो दृश्यते । 
प्रसंगागमतं कविराब्दं विवृणोति-कविशन्दस्चेति कवते-सवं जानाति, सवं वणंयति, 
स्वं गच्छति, सर्वं प्राप्नोति यः स कविरित्यथः । कवेः कमं कान्यं कान्यं कमं यस्य 








करते हए वोठे- 
कविता रूपी दगध का निरन्तर दोहन करने वारे कवियों के द्वारा दुही जाने पर भी 
जिसका दुगध कमी क्षीण नदीं होता है, वह सूक्ति पेतु सरस्वती मेरे हृदय भ निवास करे । 
उपर्युक्त छन्दोमयी वाणी सुनने के प्रश्वात्‌ सरस्वती पुत्र ने आशीर्वाद दिया जो 
इसको पहठे पदेगा वह बुद्धिमान्‌ हो जायेगा वाद विद्वानों ने उद्ना को कविके नामस 
सम्बोधित किया । यद्ध कारण है कि अन्य कविगण मी कविता करने के फलस्वरूप कावि कै 


नाम से सुप्रसिद्ध हो गये। "कवृ वर्णने इस धाठु से कान्य कर्म करने वाले वे छिए कवि 
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प्रयुज्ञते । ततश्च चिनिवृता वाग्देवी तत्र धु्रम्पश्यन्तो मध्येहूदयं चच्छन्द । प्रसङ्घा- 

गतश्च वाल्मीकिमुनिवृषा सप्रश्रयं तमुदन्तमुडाहत्य भगवत्य भृगुसुतेराश्रमपदमदरशंयत्‌। 

। सापि प्रस्नुतपयोधरा पुत्रायाङ्कपालीं ददाना शिरसि च चुम्बन्ती स्वस्तिमता 
चेतसा प्राचेतसाथापि महषेये निभृतं सच्छन्दांसि वचांसि प्रायच्छत्‌ । अनुप्रेषितश्च स 
तया निबादनिह॒तसहचरी क्रौञ्युर्वात करणक्रङ्कारया गिरा कन्दतीमुदीद्य शोकवान्‌ 
श्लोकमुज्जगाद-- । 


धातोः काव्यकसेणो रूपम्‌ । काग्यैकरूपत्वाचज्च सारस्वतेयेऽपि काव्ययुरष इति भक्त्या 
। 





तत्‌ तस्मात्‌ काव्यकमणः हेतोः । सरस्वतेये काव्यशब्दप्रवृ्तिनिमित्तममिधत्त-- 
काय्येति । कान्यैकरूपत्वात्‌ काव्येन सह॒ तादात्म्यापन्चत्वात्‌ काव्यमिन्ने सरस्वती 
पत्रेऽपि काव्यपुरुष इति मन्यते सेव्यते मख्यार्थोऽनयेति सक्तिः तया अक्ता 
लक्षणया प्रयुञ्जते व्यपदिश्यते । पूवेतनं प्रसङ्ख ददंयति- ततश्चेति । ततः = भरभ्र- 
गङ्खास्नानात्‌ विनिवृता = प्रत्यागता, वाग्देवी = सरस्वती, तत्र = भ्रनोकहाश्रयिणि 
गण्डशंरतरतत्पे शयानं पुत्रं = काव्यपुरुषम्‌, बपद्यन्ती = अनवलोकयन्ती मध्ये- 
हृदयं = हदयस्य मध्ये मच्येहूदयस्‌ । चक्रन्द = करुणापूवंकं रोदनमकार्षीत्‌ । 
प्रसंगागतः-किमस्ति कारणमिति हेतोः समागतः । मुनिवृषा = मूनिपुद्धवः, मह्षिः= 
वाल्मीकिः सप्रश्रयं = सविनयम्‌ । प्राश्रयपदम्‌ = आश्वसम्‌, अदलंयत्‌ = उपदिष्टवान्‌, 
तमुदन्तं = घटितं शुक्रवृत्तम्‌, उदाहूत्य = कथयित्वा, भ्रगुसुतेः=भृगुप॒त्स्य मागवस्यौ- 
दानसः, प्रस्नुतौ पयोधरौ यस्याः सा प्रस्नुतपयोधरा = क्षरददुग्धस्तना, सा=सरस्वती 
पृत्राय काव्यपुरुषाय अङ्कुपाखी = भ्रङ्कस्य पाखी अङ्कपाली तामङ्कपालीम्‌, आकिङ्न- 
मृत्सद्धं वा । स्वातिमता=कल्याणयुक्तन चेतसा=मनसा दधाना=धारयन्ती रिरसि= 
मस्तके-चुम्बन्ती=जिघ्नन्ती प्राचेतसायनवाल्मीकयं, निभृतम्‌ = एकान्ते, सच्छन्दांसि 
काव्यप्रणेतृत्वाशीवंचनानि । प्रायच्छत्‌ = दत्तवती, भ्ुप्रेषितः = विसजितः। स ऋषिः 





। 





दन्द निष्पन्न होता दहै। काव्य की एक रूपताके कारण सरस्वती के पुत्र कान्य पुरूष कै 
लिए मी लक्षणया कवि रब्द का प्रयोग किया जाता है। 

स्नान से निषत्तो लौटने के वाद सरस्वती ने अपने पुत्र को वर्ह न देखकर 
छ्वाती पीट-पीट कर जोर से रोने ल्गी। उसी समय संयोगवश्च वहाँ पर॒ अये इए महि 
वाटमीकरि ने आदरपूवेक सम्पूणं दृत्तान्त सरस्वती को वता दिया तथा म॒गुपुच्रनजुक्राचायं के 
आश्रमका मागंभी दिखा दिया। वह वहां जाकर अपने पुत्रको देख वदी प्रसन्न हुई 
ओर स्नेहवश अपने स्तनो सै दुग्ध बहाती हई, गोद मे पुत्र को उठाक्षर शिर का म्बन 
करने लगी । वाद प्रसन्नचित्ता देवी सरस्वती ने प्रचेतापुत्र महपि वाल्मीक्रि को भी छन्दोमयी 


२ २ काव्यसोमांसा 


सा निषाद ! प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः । 
यत्करोञ्वसिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 
ततो दिव्यदृ्टिदेवी तस्मा अपि दलोकाय वरसदात्‌, यदुतान्यदनघीयानो यः 
प्रयसमेनसध्येष्यते सं सारस्वतः कविः संपत्स्यत इति । स तु महामुनिः प्रवृत्तवचनो 








वाल्मीकिः निषादेन = व्याधेन निहतः = घातितः सहचरः = पतिः यस्याः सा तां 
निषादनिहतस्हचरीम्‌ । क्रोच्वयुवति = क्रोच्वतरणीम्‌ । क्रौखपल्षि मार्या, करुणः = 
दीनः क्रद्कारः = क्रन्दनं क्रोरनं यस्यां सा करणकेङ्कारा तया त्यां करुणकेङ्कारया, 
गिरा=वाण्या, क्रन्दन्तीं = रुदतीम्‌ । उदीक्ष्य=अवरोक्य योकवान्‌ = दया्रंहूदयतया 
शोकयुक्तः इखोक = पद्यम्‌ । उज्जगाद = प्रोच्चचार । मा निषादेत्ति । हे निषाद ! = 
प्ररे वधिकं | यत्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌ त्वं कामेन मोहितं काममोहितं तत्‌ काम- 
मोहितं = कामक्रीडानिरतम्‌, मुग्धम्‌, क्रौच्ी च क्रौच्चथ क्रौच्चौ क्रौञ्चयोमिथुनं 





कर ञ्चमिथुनं तस्मात्‌ क्रोञ्चमिथुनात्‌=मिथुनीमूतात्‌ क्रौञ्चयुगलात्‌, विभक्तमेकं = 
पुरुषं क्रौञ्चम्‌, भ्रवधीः = हतवान्‌, तस्मात्त्वमपि चादवतीः = निरन्तराः चिरकाल- 
व्यापिनी: समाः = वर्षाणि श्रायुः दोषवर्षाणि, प्रतिष्ठां = इहटरोके स्वस्बोसाहित्येनं 
स्थितिम्‌ । मागमः = माप्नुहि = लमस्व । अर्थात्‌ व्याध } यथायं त्वया स्त्रीविरहितः 
कृतः तथा त्वमपि मायया हीनो भवेति शय पेति भावः । 

तत इति । ततः=दलोकोद्वारानन्तरम्‌, दिव्ये व्रिकालदशिनी दृष्टी लोचने यस्याः 
सा दिव्यदृष्टिः=व्रिकालन्ञा सा सरस्वती देवी तस्मै = वाल्मीकिमुखोद्‌गतर्लोकाय = 
वरमदात्‌ = वरं दत्तवती, यदि अन्यत्‌ = किमपि वर्णान्तिम्‌, भ्रनधीयानः = अपठत्‌, 
एनं दछोकम्‌, प्रथमं = पूवम्‌ मध्येष्यते तहि स सारस्वतः = सरस्वतीप्राक्षवर- 
प्रसादः कविः = कान्यरचनानिपुणः काव्यकर्ता, सम्पत्स्यते = भविष्यति, इति = 





वाणी का आज्खीवांद प्रदान किया। उस सरस्वती से विदा होकर, महपि वाल्मीकि ने 
देखा कि किसी व्याध ने क्रौँच पक्षीकेजोडेमेसे एकको मार दिया दै ओर उक्तकी पत्नी 
करौ ची उस्तवे वियोग मै करुणक्रन्दन करती हई विलाप कर रही है । इस करुणमय दृश्य से 
व्य हृदय हुए महि वास्मीकिं कै सुख से सदसा “मा निषाद ० यह रलोकवद्ध उद्गार 
निकल पदडा--“अरे निषाद ! व्याध ! तू कभी मी जौवन मँ चाश्वत प्रतिष्ठा को प्राप्त नदीं 
सकेगा, क्योकि तू ने कामसे मोदित क्र पक्षी के जो में से एकनकरौव्रं को मार डाला दै । 
महपि वात्मीकिं की इस करुण काल्यमय उक्ति को भी दिव्य दृष्टि वाटी सरस्वती देवी ने 
अपना आद्चीव॑चन प्रदान किंयाकि जो को भी व्यक्ति अन्य किसी शाख का अध्ययन 
न कर सर्वप्रथम इस दलोक का ही अध्ययन करेगा, वह सारस्वत कवि बन जायेगा । 





| 
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रामायणमितिहासं समद्‌भत्‌; दे पायनस्तु श्लोकप्रथमाध्यायौ ततसरभावेण शतसाहस्रं 
संहितां भारतम्‌ । 

एकदा तु ब्रह्मषिवृन्दारकयोः श्रुतिविबादे दाक्निण्यवान्‌ देवः स्वयम्भूस्तामिमां 
निणेत्रीमुदिदेश । उपश्च॒तवुत्तान्तश्च मातर व्रजन्तीं सोऽनुवत्राज । वत्स ! परमेष्ठिनाऽ- 
ननुमतस्य ते न ब्रह्मलोक्तयात्रा निःश्रेयसायेत्यभिदधाना हठान्यवतंयदेनमात्मना 


एवम्‌ आशिषमदात्‌ । रलोकप्रमावं प्रदंयत्ति स्विति । स तादृशरलोकोद्गाता 
महामुनिः महर्षिः वाल्मीकिः, प्रवृत्तं समूत्पन्चं वचनं इलोकरचनात्मकं यस्यासौ 
्वत्तवचनः = पद्यप्रणयने प्रवृत्तमारतीकः रामायणं = रामायणाख्यम्‌ इतिहासम्‌ = 
इतिवृत्तग्रन्थम्‌, समद्‌ मत्‌ = व्यरचयत्‌ । शलोकं प्रथममधीतेऽसौ इलोकप्रथमाध्यायी 
= पव श्लोकपाठकः, द पायनस्तु = द्विगता भ्रापो यस्मिन ततुदीपं द्वीपमेवायनम्‌ 
= उत्पत्तिस्थानं यस्य स द्वीपायनः द्वीपायन एव दैपायनः = कृष्णद्व॑पायनो महषिः 


व्यासोऽपि, तस्य प्रमावः तत्प्रमावः तेन तत्प्रभावेण = तच्छोकानुमावेन, पूर्वक्त- 


श्छोकमहिम्ना शतं सहस्राणि यस्यां सा शतसाहस्री तां शतसाहस्री एकलत्तसंख्या- 
वतीं सहितां भारतं = महामारतं जग्रन्थ । 

एकंदेति । एकदा = कदाचित्‌, महिश वृन्दारकर्चेति महर्िवृन्दारकौ तयोः 
महषिवृन्दारकयोः = ऋषिदेवतयोः, श्रुतौ विवादः श्रु्तिविवादः तस्मिन शुति- 
विवादे = वेदविषयके कलहे प्रवृत्तं दा्िण्यवाबरु = चातुयंप्रचीणः, स्वयंभूः = 
ब्रह्मा, तामिमां = सरस्वतीं निणेतरी = मघ्यस्थाम्‌, उदिदेश = माध्यस्थ्यं सम्पाद- 
यितुं सन्दि्टवान । उपश्रुतः वृत्तान्तोऽनेनासौ उपश्रुतवृत्तान्तः = भ्राकणित- 
समाचारः, सः = काभ्यपुरुषोऽपि त्रजन्तीं = ब्रह्मलोके गच्छन्तीं मातरम्‌ = जननीम्‌ 


अनुवत्राज = अनुजगाम । वन्स ! पुत्र ! परमेष्ठिना = बरह्मणा, छाम । नन थ्‌! परमधिना -ना प 


अर्त्‌ उसर्व। वाणी मै सरस्वती का साक्षात्‌ निवास होगा । उस महासुनि वास्मी ने 
सरस्वती का वर प्राप्त कर, रामायण नामक इतिहास की रचना की । ओर उक्त शलोक को 
अथम्‌ अध्ययन करने वाके महि कृष्ण दवेयायन ने तो एक लाख सलोक वारे महाभारत 
नामक गन्थ कौ रचना की । 

एक वार ब्रह्मपरियों तथा देवताओं के मध्य वेदविषयक विवाद भँ उसका निणय करने 
क लिए परम उदार ब्रह्माजी ने सरस्वती देवी को निर्णायक बनाकर बुलाया । तदनुसार 


जवं सरस्वती ब्रह्मलोक जाने ल्गी तव॒ उसकी ब्ह्मलोकयात्ना का वृत्तान्त सन कर्‌ 


काव्यपुरुष भी ब्रह्मलोक जाती हई माता का अनुगमन प्रारम्भ किया, परन्तु सरस्वती ने 
का-- वत्स ! ब्रह्मा जी के दारा अनुमति न प्राप्न होने कं कारण तुम्हारी बह्मरोकयात्रा 
३ का० मी 


। 








३४ काभ्यमीमांसा 
























तु प्रववृते । ततः स काभ्यपुरषो खषा निश्वक्रास । भियं सित्रसस्य च कूम रः 
साक्रन्दं र्दल्लभ्यधीयत भौर्यां तात ! तूष्णीमास्स्व साऽहमेषा निषेधामोति निगदन्तौ 
समचिन्तयत्‌ । प्रायः प्राणभृतां प्रेमाणमन्तरेण नान्यद्‌ बन्धनसस्ति, तदेतस्य 
वीकरणं कामपि स्त्रियं सृजामीति विचिन्तयन्ती साहित्यविचावधुमुदपादयदादि" 
1 ते रषा धर्मपति: पुरः प्रतिष्ठते तदनुवत्तस्वनं निवत्तंय च । भवन्तोऽषि, 


मोदितः 1 ब्रह्मरोकयाघ्रा = तरह्यलोकगमनम्‌ । निःश्यसाय = कल्याणाय न = नहि 
भवित्रीति अभिदधाना = ब्रुवाणा, हठात्‌ = बकात्‌, न्यवततंयत्‌ = न्यवारयत्‌ । तु 
किन्तु ध्रात्मना प्रवृवृते = स्वयं ब्रह्मखोक जगाम । ततः=तदनन्तरम्‌, रषा = क्रोधेन, 
निश्चक्राम = गृहाच्चिगंतः । घ्रस्य प्रियं मित्रं कुमारः=गौरीपु्ः कातिकेयः साक्रन्दं = 
सपृत्कारम्‌ रूदन्‌ गौर्या = पावत्या भम्यघीयत = उक्तः, तात । वत्सः ! तूष्णीमास 
= जोषं तिष्ठ, साहमेषा = प्रहमिदानीं, निषेधामि = वारयामि इति निगदन्ती = 
रुवन्ती । समचिन्तयत्‌ = पष्यासीत्‌ । दच्चिन्तितं प्रकाशयति-प्राय इति । प्राय 
प्राणभृतां = प्राणिनाम्‌, प्रेमाणमन्तेरण = स्नेहं विना घन्यद्‌ बन्धनं नास्ति, 
घतोऽस्य वशीकरणं सजामि = रचयामि इति एवं विचिन्तयन्ती कामपि स्यं 
विलक्षणसौन्दयं्ाछिनीं रमणीं साहित्यविद्यव वधूरिति साहित्यविचाववूः क्त 
साहित्यविद्यावृम्‌ । पृजामि = रचयामि इति = एवं विचिन्तयन्ती उदपादयत्‌ = 
सृजत्‌ । एनां = वधृम्‌ । भादिदत्‌ = याज्ञापयत्‌ च, एष ते = तव धमंपतिश् 
धर्मस्वामी पुरः = अग्रे, प्रतिष्ठते, तिष्ठति यद्वा पुरः स्वस्थानात्‌ प्रतिष्ठते = रुष 
पलायते । तत्‌ तस्मात्‌ भनुवतंस्न = अनुसर, निवंतय वा एनम्‌ = भ्रमुम्‌ इ 
काव्यविद्यावधुमादिष्य सा गौरी मनीन आदिरति--भवन्तोऽपीति । हे २ 
काव्यवियास्नातकाः = काव्यविधामध्येतुकामाः मवन्तः = यूयमपि एतयोः = क्क 


कल्याणकारी नदी होगी” यद कहकर उसे जबरदस्ती वापस कर दिया ओर स्वयं ब्रह्यले 
चटी गयी । तव वह कान्यपुरुष रुष्ट होकर भपने स्थान से जने ख्गा। इस धरना 
उसका भरिय मित्र कुमार ( पावंतीपुत्र, कातिकेय ) जोर-जोर से रोने लगा । इसपर कृ 
की माता गौरी ने अपने पुत्र को चुप करते हृए कदा- वेय ! मे इते रोकाती ह । यह्‌ 8 
कर वह सोचने लगी । ५ 
प्रायः प्रेम के अतिरिक्तं अन्य कोई ेसा बन्धन नी हैः जिसके द्वारा प्राणियों 
रोका जा सके । “अतः इस कान्य पुरुष को वश भ करनेके ल्एि मँकिसी ली 
रचना कर यह सोचती हृद पावती देवी ने सादित्यविद्यावधू को उत्पन्न करकं कहु 
यह सामने तुम्हारा धर्मपति रुष्ट होकर जा रदा है इसका भनुगमन करते हए वापस ३ 
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इन्त । मुनयः ! काग्यविद्ाल्नातकाश्चरितमेतयोः स्वुष्वस्‌, एतद्धि वः काव्यसवंस्वं 
भविष्यतोस्यभिवाय भगवती भवानी जोषमासिष्ट । तेऽपि तथा कत्तु मबतस्थिरे । 
जय सवे भयसं प्राचीं दिशं शिधिययुयतराज्खवङ्गसुद्यब्रह्यपुण्डाद्या जनपदाः, 
। तत्राभियुज्ञाना तमोमयी धं वेषं यथे्टमसेबिष्ट, स तत्रत्याभिः स्त्रीभिरम्वक्रियत । 
सा ्रवृत्तिरौडमागधी । तां ते मुनयोऽभितुष्ट्वुः- 


वरयोः, चरितं स्तुघ्वं = नुवत, एतत्‌=स्तवनं हि नूनं वः = युष्माकम्‌, काव्यसवस्वं 
मविष्यति । अभिधाय = उक्त्वा मवानी = मगवती पावती जोषं = तुष्णीम्‌ भ्रासिष् 
= तस्थौ, विरराम । तेऽपि = मुनयोऽपि तथा कततुं = अनुगन्तुं, निवं्तयतु स्तोषठ 
च भ्रवतस्थिरे = व्यवसिष्यिरे, उद्यता बभूवुरित्यथेः । 

रुष्टः काव्यपुरूषो यत्र यत्र वभ्राम, तत्र तत्रापि तं प्रसादयितुं साहित्यविद्या- 
वधूः काव्यविदयास्नातकाश्च पन्वगच्छन्तिति दशंयति-भथेति । अथ = अनन्तरं सवं 
ते प्रथमं = प्राक्‌, प्राचो = पूर्वां दिशम्‌, शिधियुः = पाधितवन्तः । तं = काव्य 
पुरुषम्‌ । अभियुञ्जानाः = वदीकतुं कामयमानाः । भौमेयी = उमायाः ( गौर्या! } 
अपत्यं स्त्रीः ओमेयी=उमापुत्री साहित्यविद्यावधूः । यं वेषं = य्लेपथ्यस्‌ । यथेष्टं = 
स्वेच्छया । भरसेविष्ट = स्वीचकार । सः = वेषः । तत्रत्यामिः = तदिग्मवाभिः, 
स्त्रीभिः = नारीमिः। अन्वक्रियत = प्रनुकृतः । सा = तादृशवेषानुकरणप्रवृत्तिः । 
ओड्मागधी = भ्रोड़्‌ " मागधीनास्ना प्रसिद्धा जाता । तां = पौडमागधीप्रवृतिम्‌ ॥ 


भरितुष्तुः = गुनुतुः । 





इवे वाद्‌ मुनिगणों को भी यही भदेश दिया किदे द सुनिगणोँ को मी यदी अदेश्च दिया किं हे सुनियों ! मपर लोय मी कान्यम्‌ 


स्नातक हो । अतः इन दोनों के चरित कौ स्तुति करो, क्योकि यही भाप लोगों के काम्य का 
सर्वस्व होगा । यद कहकर पावेतीजी चुपदहो गयीं। उन सुनिगणोंने भी पावती के 
अदेलानुसार उनका अनुगमन भारम्भ कर दिया । 

इसके अनन्तर उन सभी लोगों ने सवध्रथम पूवे दियाके देशों भरस्थान किया। 
जहां अंग, बंग, खदा तथा पुष्ट जनपद विचमान हँ । उमा से प्रषत उस साहित्यविावधू ने 
सरस्वतीपुत्र कान्यपुरुषप को अनुरक्त करने के लिए जिस-जिस वेशको धारण करिया 
उप्-उस वेश का अनुकरण वहां की सियों ने मी करिया। अतः उस अनुकरणात्मक 
्रशृत्ति का नाम मद्रमागधी प्रसिद्ध इभा । लियो कौ शस अनुकरण इत्ति की प्रशा उन 
सभी सुनियों ने की-- 


१. अङ्ग-वङ्ग-कलिद्गाश्च वत्पारचेवौदरमागधीः। 
अन्येऽपि देशाः प्राच्यां ये पुराणे संप्रकीिताः । 
तेपु प्रयुज्यते त्वेषा प्रदृत्तिदचोद्भमागधी ॥ 








३8 छ्ाव्यमीमांसा 


मादा॑चन्दनकुचाितसुत्रहारः सीमन्तचुभ्बिसिचयः स्फुट बाहमूलः । 
दूर्वाप्रकाण्डरुचिरास्वगुरूपभोगाद्‌ गौडाद्धनासु चिरमेष चकास्तु वेषः 11 
यद्च्छयाऽपि याद्ङ्नेपथ्यः स॒सारस्वतेय आसीत्‌ तद्रेषाश्च पुरुषा बभूवुः ॥ 
साऽपि सैव प्रवृत्तिः । यदपरं नुत्तवाधादिकमेषा चक्रे सा भारती वृत्तिः 1 तां ते मुनय 
पि ~ -------= 


मुनिजनस्त॒तमाह-आद्रेति- सूत्रयुक्तः = सूतरमुम्फितो हारः सूव्रहारः प्रादर्द्रम- 
त्यथ॑माद्र चन्दनं = वेपनं ययोः तौ घा्रद्रंचन्दनौ तौ च तौ कुचौ इति प्रदर 
चन्दनकुचौ तयोः अपितः सूत्रहारः यस्मिन्‌ स॒ घा्राद्रंचन्दनकुचापितसूत्रहारः 
= सान्द्रमख्यजविङेपनधवलितस्तनमण्डलककितमूक्तामालः । सीमन्तं चुम्बतीति 
सीमन्तचुम्बि सीमन्तचुम्बि = रिरोऽग्रमागस्पाशि सिचयं = प्रशुकं यस्मिन से. 
सीमन्तचुम्बिसिचयः । स्फुटं बाह्वोः = मूजयोः मूकं यत्रासौ स्फटबाहुमुकः = ` 
दुर्यमानभरुजयुगलमूलः । भगुरुणः, उपमोगः भ्रगुरूमोगः तस्मात्‌ अगरूपभोगात्‌ = 
राजाहंस्य निर्वेशात्‌, अगुरुपर्पनात्‌ । प्रशस्तां दूर्वा दूर्वाप्रकाण्डाः दुर्वाप्रिकाण्डवहू- 
चिरा दूर्वाप्रकार्डरुचिराः तासु दूर्वाप्रकाण्डरुचिरासु = दूर्वाङ्करमनोरासु, द्यामासु, 
र्वाङ्करतन्वीषु । गौडानामङ्गना गौडाद्धनाः तासु गौडाद्खनासु = वद्धप्रदेशल्छ- 
नासु । एषः = अयम्‌, आ्रद्ितिवरयंमानो वेषः = नेपथ्यरचना, चिरं = बहुकालम्‌ 
चकास्तु, शोमताम्‌, विलसतु । 
पुरुषाणामपि वेषविषयमाह--यदृच्छयेति । यदृच्छया = स्वेच्छया । यादृग्ने- 
पथ्यः = यथा वेषादिभिरलड्कृतः स सारस्वतेयः = सरस्वतीपुत्रः, भासीत्‌ = बम 
तदेषा: = काव्यपुरुषानुकुलवेषाः बभुवुः । सापि = पुरुषाणां प्रवृत्तिरपि, सर्वाङ्ग 
भारधी प्रवृत्तिः । एषा = साहित्यवधूः । यदपरं नृत्यवाद्यादिक चक्र सा भारतौ 
वत्तिः = तदनुरञ्जनाय श्रौमेयीकृता नुत्यवाद्यादयः मारतीवृत्ति" नाम्ना प्रसिद्धा ॥ 


गले चन्दन से सिक्त जिनके स्तनों पर सव्रहार = मंगलसत्र खशोभित दो रदाहै, 
जिनकी माग ८ सीमान्त ) का स्पदयं वख कर रहा है तथा जिनकी बाहुओं का मूल भाग्‌ = 
कोख दिखायी पड़ रहा दहै, अशुर के उपयोग से खवासित दूव के अंकुर के समान खन्दर गोड 
देश = वंगाल की ललानाओं का यद ख॒न्दर वेश चिरकाल ख॒शोभित होता रदे । 

सारस्वतेय ने भी स्वेच्छापूर्वक जिस प्रकार के वेश को धारण किया वही वेश वहं कै 
पुरुषों ने मी अपना लिया । इस प्रवृत्ति का मी नाम वही ओद्धमागधी पड़ा । इसके अनन्ते 
` ` द प्रकार के नृत्य, गीत, वाय आदि का प्रयोग ओमेयी = उमापुत्री, साहित्यविावकरू 





१. या वाक्प्रधाना पुरुषध्रयोञ्या खीवजिता संस्छृतवाक्प्रयुक्ता । 
स्वनामेर्थर्भरतः प्रयुक्ता सा भारती नाम भवेत्त वृत्तिः ॥ 


तुतीयोऽव्यायः ३७ 


इति समानं पूर्वेण । तथाविधकल्पयापि यदा यदवशंवदीकृतः समासवदनुप्रासवद्योग- 
वृत्तिपरम्परातद्गभं ( वाक्यं ) जगाद सा गौडीया रोतिः। तां ते मुनय इति समानं 
पेण । वृत्तिरीतिस्वरूपं यथावसरं वद्यामः । 

ततश्च स पञ्चालान्‌ प्रत्युच्चचाल । यत्र पाञ्ालशूरसेनहस्तिनापुरकाश्मीरवाहीक- 
बाहूोकबाह्वेयादयो जनपदाः । तत्राऽभियुज्ाना तसोमेयोति समान पुवेण । सा 
पाञ्चालमध्यमा प्रवृत्तिः । तां ते मुनयोऽभितुष्टुबुः-- 





तां = वृत्ति ते मुनयोऽपि पूववत्‌ तुष्टुवु: । तथाविधकल्पया = तादुरवेषया आद्रद्रि 
चन्द्रनेत्यादि पूर्वोक्तगोडाद्खनावेषया । तया = साहित्यत्यवि्यावघ्वा । अवशंवदी- 
कृतः = न वरीकृतः भर्थात्‌ सा भौमेयी कान्यपुरुषं वशे कतुं न प्रामवत्‌ । योगवृत्ते, 
परम्परा योगवृत्तिपरम्परा सा गमे यस्मिन तत्‌ योगवृत्तिपरम्परागर्म=अमिधाप्रधानं 
वाक्यं जगाद = उवाच सा गौडीया रीतिः जाता । तथा च समासबहुला, भ्रनुप्रास- 


` प्रधाना, अमिधावृत्तिपरा परम्परानुरूपा वृत्तिः, गौडीया वृत्तिः यद्रा वृत्तेः शक्ते। 


परम्परा = अनादिगप्रवाहः यस्यां सरा वृत्तिपरम्परा = रुढिः, सः योगो गमें = वृत्तौ 
यस्य स तद्गमंः योगश्च वृत्तिपरम्परा च तद्रमंस्चेति योगवृत्तिपरम्परातद्गर्माः ते 
यस्मित्‌ वाक्ये तत्‌ योगवृत्तिपरम्पारम्परागमंम्‌ अमिधाप्रधानं वाक्यं जगाद 
। सा गौडीया वृत्तिः । तां = गौडीयां वृत्ति ते मुनयोऽपि तुष्टुवुः । वृत्तः रीतेश्व 
। स्वरूपं यथावसरं = यथाप्रसङ्खं वच्यामः = स्वयमेव ग्रन्धकर््रा निरूपयिष्यते । 
एवं पूवस्या दिः श्रमणं निदिर्योत्तरदिग्म्नमणमुपक्रमते-- 
ततश्चेति । ततः = प्राचीदिशो भ्रमणानन्तरम्‌, स = काव्यपुरुषः पाखालाच््‌ = 
। उत्तदिग्वतिनो देशान्‌ प्रति उच्चचाल = गतवान जानपदाः = प्रदेशाः । 





क्रिया, उसी का नाम भारती वृत्ति पड़ा । पदे की तरह दी सुनियों ने उसकी स्तुति की । 
सादहित्यविद्यावधू के दारा इस प्रकार की वेश-भूषा अपनाने पर भी जब काव्यपुरुष वञ्च मँ 
नदीं आया तो उसने समासो से परिपूणं अस्पष्ट अनुप्रासयुक्त योगवृत्ति तथा परम्परागत 
गर्भित वाक्यों का उच्चारण किया यह गौडी रीतिके नाम से प्रसिद्ध हुई। सुनियोंने 
उसकी पूववत्‌ प्रशंसा की, वृत्ति एवं रीति का वणेन हम आगे यथाप्रसतग करेगे । 
इसके पश्चात्‌ वह कान्य पुरुष पाच्चा्देश की ओर चरा, जरह किं शूरसेन, हस्तिनापुर, 
कादमीर, वाहीक, बाहीक तथा बाहवेय आदि जनपद हैँ । वहाँ मी कान्यपुरुष को आङ्कष्ट 
करने के उदेदय से उमापुत्री-साहित्यविचावधू ने जिस-जिस रूपसम्ना को धारण किया । 
उसी का अनुगमन उन जनपदों की खियों ने भी किया । यह प्रवृत्ति पान्रालमध्यमा के नाम 
से लोक म प्रसिद्ध हई । मुनियोंनेभी इस रूप की प्रशंसा की। 








= काज्यमीमनांसा 





ताटङ्कु-वल्गन-तरद््ित-गण्डलेलमानाभिलम्बि-दर-दोलित-तार-हारम्‌ । 
आशभोखिगुल्फषरिमण्डलितन्तरीयं वेषं नमस्यत महोदयसुन्दरीगाम्‌ 11 
फिञिदाद्रंमना यन्नेपय्यः त सारस्वतेय आसीदिति समानं पूर्वे । 1 | 
सैवेति समानं पूर्वेण । यवोषन्तृततगीतव। धविलासादिकमेवा वशंयांबभूव सा सात्वती 
वृत्तिः । आदिदढगतिमस्वात्सा बारभटी । तां ते मुनय इति समानं पुवेण । 


'पाश्वारुमध्यमां प्रवृत्तिमाह--ताटङ्कति-ताटङ्कस्य = कणं भूषणस्य वल्गनेनं 
= दोलायितेन तरङ्कखिता = तररीछृता गण्डलेखा = कपोलमित्तिः यस्मिन स त्‌ 
ताटङ्कुवल्गनतरङद्कखितगण्डकरेखम्‌ । नामिमसिन्याप्य पाना्मि, अानामि = नाभि. 
पयन्तं कम्बते तच्छीरः आनामिकम्बी, प्रानामिलम्बी = छम्नायमानः दरं = स्वल्पं 
यथा स्यात्तथा दोलितः = ईषदान्दोलितः = चश्वकः तारः = शुः हारो यत्रसं 
धानामिरम्बिदरदोरिततारहारः । श्रोणिश्च गुल्फशच श्रोणिगुल्फो तौ भमिव्याप्येति 
प्ाश्रोणिगुल्फ, आश्रोणिगुल्फं परिमण्डितं = परितः सुगोमितं, परन्तरीयं = रधो- 
वस्त्रं यस्मि स तर्‌ प्राश्रोरिगुल्फपरिमण्डितोत्तरीयम्‌, महोदयाः = कान्यकरज्जा 
तेषां सुन्दरीणां = रमणीनां वेषं = नेपथ्यं नमस्यत = प्रणमत । 
श्रोणिगल्फयोराच्छादकम्‌ मघोवस्त्रं हि प्रन्तरीयमूच्यते यथा-- 
नामो धृतं ब यदूवस्वरमाच्छादयति जानुनी । 
धन्तरीयं प्रशस्तं तदाच्छच्चमुमयोस्तयोः ॥ 
तादुश्वेषमाहात्म्यमाह-किञ्िदिति । किचित्‌-ईषत्‌, पराद्रितं-सरसीकृतं मनः! 
चित्तं यस्यासौ किञ्िदाद्रितमनाः = प्गुदासीनोऽपि काव्यपुरषः साम्प्रतं स्तोक 
मनुकरुभावं दधावितिमावः। ईषत्‌ = किञ्चित्‌ नृतं गीतं वाद्यं विकास भ्रादियंस्मिच 
कमणि तत्‌ ईषन्नु्तगीतवाद्यविलासादिकम्‌ । एषा=साहित्यविद्यावधूः ददयामास सा 
कर्णकुण्डलोंँ के हिल्ने से जिनकी नाभि तक च॑चर हार छ्टकता रहता है, - ` व्र्म्ण्डलो क्के दिरने से जिनकी नाभि तक चंचल दार ल्टकता रहता है, जघन 
ग्रदेरा से छेकर घुटनों तक जिनका अधोवन्ञ रटकता रहता है, महोदय कौ खन्दरियों क 
यह मनोरम वेश्च नमस्कार कै योग्य है । 
किं्ित्‌-अनुरक्त चित्त होकर सारस्वतेय जिस वेश्च को धारण किया उसी का अनुकरेखें 
उस देद्य के पुरुषों ने मी क्रिया, भतः उसकी इस प्रवृत्ति का नाम पच्चारमध्यमा प्रहन्ति 
पडा । य्ह पर साहित्यविचावधू ने जिस नृत्य, गीत, हावभाव, बाच, विलास आदि क 
प्रददन 3 उसका नाम सात्वतीवृत्ति पडा । इसमे गति का अवरोध होने के कारे 
१. पाच्वालाः रोरसेनाश्च कादमीरा हस्तिनापुराः । 
हिमवत्संिता ये त गङ्गायाश्च रां दिश्चम्‌ ॥ 
ये भिता ने ननपदाः तेषु पाच्रालमध्यमा । 










" पकः ` = 





तुतीयोऽध्यायः ३९ 


तथाविधकल्पथापि तया धदीषहशं वदीक्ृत ईववसमासमीददनुप्रासमयचारगभे 
( वाक्यं ) जगाव सा पाञ्वाली रीतिः । तां ते मुनय इति समानं पूर्वेण । 

ततः सोऽवन्तीन्रत्युज्चचाल । यत्रावन्तीवदिशसुराष्ट्मालवावंदभगुकच्छादयो 
जनपदाः । तत्राभियुज्ाना तमोमेयीति समानं पूवेण। सा प्रवृत्तिरावन्ती । 


"सात्त्वतीवृत्तिः । संषा सात्वती एवाः्रमदीप्रोच्यते । तत्र हेतुमाह--आविद्धेति । 


अविद्धा कुटिला गतिः विदत्तं यस्याः सा भ्रविद्धगतिः सा भस्ति भ्रस्मिच्चि 
भ्राविद्धगतिमत्‌ तस्य मावः भाविद्धगतिमत्त्वं तस्मात्‌ आविद्धगतिमत्वात्‌ ताद्श- 
नेपथ्ययाऽपि तद्रेषवशंवदीकृतः कान्यपुरुषः, ईबदसमासम्‌ = असमस्तं ईबदनुप्रासम्‌= 
प्रल्पानु प्रासिकं छाक्षणिकं वाक्यं जगाद सा पाश्वाखी रीतिः प्र्थात्‌ साहित्यविद्या- 
वधुवरीभतेन काब्यपुरुषेण यत्‌ किख्ित्‌ समासरहितं प्रल्पानु परासिकमोपवारिकं च 
प्रयुक्तं तदेव पाश्शीरीतिनिगदयते । 

तत इति । ततः=उत्तरदिगनुशीकनानन्तरम्‌ स काव्यपुरुषः अवन्तीचू=परवन्ति- 
नाम्ना प्रसिद्धान्‌ प्रदान्‌ उच्चचार, यत्र आवन्त्यादयो जानपदा वतन्ते । तत्रत्या 
प्रवृत्तिः -पावन्तीनाम्ना प्रोच्यते सा च प्रवृत्तिः पाश्वारुमध्यमायाः दाक्षिणात्यायाश्च 
वृत्तेः मध्ये प्रवतंते । मतोऽन्तरारवत्तित्वात्‌ सात्वतीकौशिक्यौ तत्रावन्तिषु 
वत्ती व्यवह्नियते । ° तथा च उत्तरप्रदेशीयायाः सात्वत्या दाक्षिणात्यायाशच कोचि- 


सको भारभटी मी कहते है । मुनियों ने श्सकी पूववत्‌ प्रशंसा की । इस प्रकार वेदा- 


भेषादि का प्रदर्न करने वाटी ओमेयी के द्वारा वह सारस्वतेय कुकु वशीभूत हुआ । 
घतः उसने अल्प समास युक्त, तथा उपचारयुक्त वाक्यां का उच्चारण श्रिया 1 अतः वह 
पान्न रीति के नाम से प्रसिद्ध इई । स॒नियों ने इसकी पूववत्‌ स्तुतिं की । 

इसके अनन्तर सारस्वतेय ने अवन्तिदेश्च कौ भोर प्रस्थान किया । जर्हाँ पर अवन्ति, 


` वेदि, सौराष्ट्र, माकन, अवुंद, मृगुकच्चं भादि जनपद है, वहाँ पर कान्य पुरुष को अपनी 


ओर आक्रृष्ट करने हेतु जिस वेच को, भामेयी ने धारण करिया उसे माबन्ती प्रवृत्ति कहते है । 





१. या सात्वतेनेह गुणेन युक्ता न्यायेन वृत्तेन समन्विता च । 
हषात्कटा संदृतशोकभावा सा सात्वती नाम भवेत्तु वृत्तिः ॥ 
२. प्रभावयातष्ठुतलह्ितानि चान्यानि मायाङ्गतमिन्द्रजालम्‌ । 
चित्राणि युक्तानि च यत्र नित्यं तां तादृश्ीमारभदीं बदन्ति ॥ 
३. आवन्तिका बेदेरिका सौराष्टा मालवास्तथा । 
कुबंन्त्याबन्तिकीमेते प्रवृत्ति नित्थमेब तु॥ 
४. सात्वती कोशिकीं चेब ब्ृत्तिमेषां समाधितः । 
भवेत्‌ प्रबोगोः नान्यत्र सबेः कायः प्रबोक्तृभिः ॥ 





४9 काव्यमीमांसा 


पाञ्चालमध्यमादाक्तिणात्ययोरन्तरचारिणो हि सा 1 अत एव सात्वतीकशिक्यो तत्र 
वृत्तो । तां ते मुनयोऽभितुष्टुवुः- 
पाञ्चालनेपथ्यविधिनराणां स्त्रीणां पुननंन्दतु दाक्तिणात्यः । 
यज्जल्पितं यच्चरितादिकं तदन्योन्यसंभिन्नमवन्तिदेशे ॥ 
ततश्च स॒ दल्ञिणां दिशमाससाद । यत्न मलयपेकलपालमंजराः पावताः । 
कुन्तलकेरलमहाराष्ट्गाङ्खादयो जनपदाः । तत्राभियुज्ञाना तमौमेयीति, समानं 
पु वण । सा दाक्िणात्या प्रवृत्तिः । तां ते मुनयोऽभितुष्टुबुः । 





क्या वृत्तेः परस्परं संमिश्नत्वात्‌ चरितेषु जल्पितेषु च मिश्रणं दुच्यते । भरत एव 
केचन उत्तरदाक्षिणात्ययोः पाश्वालीवदर्मीरीत्योः भ्रन्तरवततिनीरीति कीति 
प्रोच्यते । तथाहि-- लारी तु रीतिवेदर्भीपाज्चात्योरन्तरे स्थिता" । मूनीनामिष्टत- 
माह--पाञ्चालति नराणां = पुरुषाणाम्‌, पाश्वालनेपथ्यविधिः = पाचालदेशोद्धव- 
र वेगरचनाप्रकारः । पुनः = तथा, स्त्रीणां = नारीणाम्‌, दाक्षिणात्यः = दक्षिण- 
दिग्मवः नेपथ्यविधिः, नन्दतु = प्रीतिप्रदो मवतु । भ्रवावन्तिदेरे यत्‌ चरितादिकं 
व्यवहारादिकं = यच्च जल्पितं = माषणम्‌, वतेते तत्‌ = सवम्‌, भरन्योन्यसंमिश्चम्‌, 
उमयोभिलितम्‌ भ्रस्ति । उत्तरदेरीयायाः सात्वत्याः दक्षिणदिग्मवायाः कौशिक्याश्च 
वृतेः संमिश्रणात्‌ चरितादिष्वपि समिश्रणत्वं युक्तमेव । भरतः तदत्करष्टत्वात्‌ पाखाङे 
पुरुषाणां दक्षिणे नारीणाच् वेशविन्यासादिकमाकषकं भवतीति मावः । 

ततश्चेति । ततः पधिमदिगनुसरणानन्तरं स = काव्यपुरुषः दक्षिणां दिणमा 


ससाद = आसदितवानर । यत्र = यस्यां दक्षिणदिशि, रभियुज्जानाः = कान्यपुरुषानु- 
सरणपराः । 








पाव्राल तथा दाक्षिणात्य के मध्य की यह वृत्ति दै। यदी कारण है किं वर्ह सात्वती तथा 
कौदाकी वृत्ति पायी जाती है, उस वत्ति की सुनियों ने पूवंवत्‌ प्रद्ंसा की । 

पाव्चाल देश के पुरुषों का तथा दक्षिण देश कौ लियं कौ वेशभूषा तथा व्यवहार, 
प्र्ंसा करने योग्य है, परन्तु उपयुक्त दोनों देशों की भाषागत तथा व्यवहार गत समिश्रण 
अवन्ति देड मे पाया जाता है । 


इसके वाद वह काव्यपुरुष दक्षिण दिल्या की ओर गया । जँ मख्य, मेकल, पाल, 
मंजर आदि पर्वत है तथा कुन्तल, केरल, महाराष्ट्र, गाङ्ग, कर्गि आदि जनपद हँ । वहाँ 
साहित्य विचावधू ने उसको आकृष्ट करने के ठिए विविध प्रकार के वेश धारण क्रिये । 
इसको दाक्षिणात्य प्रवत्ति कहते द । यहां मी स॒नियों ने पूववत्‌ प्रशंसा को । 





तुतीयोऽघ्यायः ४१ 


आम्‌लतो बलितकुन्तलचाख्चूडश्चूरणालकप्रचयलाञ्छितभालभागः । 

कल्लानिवेशनिविडक्ृतनीविरेष वेषश्चिरं जयति केरलकासिनीनाम्‌ ॥ 

तामनुरक्तमनाः स यल्चेपथ्यः सारस्वतेय आसीदिति समानं पूर्वेण । साऽपि 
सेवेति समानं पूर्वेण । यद्िचित्रनुत्तगोतबाद्यविलासादिकमेवाविर्भावयामास सा 
कंशिको वृत्तिः । तां ते मुनय इति समानं पूर्वेण । यदत्यथं च स तया वशंवदीकृतः 


मुनिमिरमिष्टरतां दाक्षिणात्यप्रवृतिप्रशंसामाह-श्रामूलत इति । आमूरुतः 
= मूलादेव, वकित: = भुग्नः कुन्तरः = केशेः चारुः = मनोहरा चूडा = धम्मिखो । 
यस्मिन सः वलितक्रुन्तरुचारुच्‌डः, चूणं = वासयोगः तेन युक्ता भ्रुकाः चूर्णाल्काः 
कुखितकेशाः तेषां प्रचयः = समुहः तेन लाच्छितः सुोमितः मालमागः = ककाट- 
प्रदेशः यस्मित्‌ वेषे स चर्णालकप्रचयलाच्छितिमाकमागः । कक्षा = कटिवस्तर 
तस्या निवेरोन = बन्धनेन निविडीकृता नीविः = जघनवस्तरग्रन्थिः यस्मिन भ्रसो 
कक्षानिवेरनिविडीकृतनीविः । एषः = श्रयं केरलकामिनीनां = केर वनितानाम्‌, 
वेषः = नेपथ्यम्‌, चिरं = चिरकालम्‌, जयति = सर्वोत्कर्षेण वतते । अत्र जयतीत्य- 
नेन केरलकासिनीनां वेषस्य सर्वोत्कषटत्वं काव्यपुरुषस्य सवपिक्ष्यानुरक्तत्वं च 
ध्वन्यते इति मावः । 

तामनुरक्तमना इति । तां = साहित्यविदयावधूम्‌, अनु रक्तमनाः = भरासक्तचेताः, 
सः = सरस्वतीपृत्रः = काव्यपुरुषः, यन्नेपथ्यः = यथावस्त्रादिसम्पन्नः आसीत्‌, 
तस्यानुकरणं तत्रत्याः पुरुषा अपि अकूवेन्तिति मावः । सा साहित्यविद्यावधूरपि 
यद्‌ विचित्रं नृत्तं गीतं वाद्यं विलासादिकं भ्राविर्मावयामास = दशयामास सा 
कौशिकी † वृत्तिः । यच्च तया=साहित्यविद्यावघ्वा अत्यथं वशवदीकृतः=अनुरक्ती- 





मूल से दही घुधरारे हो जाने वाङ केशों के कारण जिनकी चूडा ( जडा ) मनोरम प्रतीत 
होती है, खगन्धादि के प्रयोग से जिनकी केशराशि रुलाट, सौन्दर्यं से परिपूणं हो जाता है, 
कष्प्रदेश मे साड़ी बाधने के कारण जिनकी नीवि = गोठ दिप जाती है, रेपे सन्दर रूप- 
राशि से युक्त केरी स्त्रियों का सोन्दयं चिरकाल तक प्रशंसनीय बना रहे । 

उस साहित्य वि्यावधू ओमेयी के प्रति आसक्त मन वाले कान्यपुरुष ने जिस कौशादिक 
को धारण किया, उसका अनुगमन उन-उन देशों के पुरुषां ने भी किया । उसी के नाम वृत्ति 
भी प्रसिद्ध हई । जिस विचित्र नृत्य, गीत, वाद्य तथा भाव-भंगिमाओं द्वारा ओमेयी ने काव्य 


1 ति ति पिति पि नि रि ति ति 





नः 


१. या दलक्ष्णनेपथ्यविरोषचित्रा खीसंयुक्ता बहुचृत्तगीता । 
कामोपभोगप्रभवोपचारा तां कोरिकीं वृत्तिमुदाहरन्ति ॥ 


४२. काध्यमी्ांसा 


स्थानानुप्राप्तवदसमासं योगवत्तिगभं च ( वाक्य ) जगाद सा वैदभीं रीतिः। 
तां ते मुनय इति समानं पुर्व । 

तत्र वेषविन्यासक्रमः प्रदुत्तिः, विलासविन्यातक्रमो वृत्तिः, वचनविन्धासक्रमो 
रीत्तिः । “चतुष्टपी गतिवृत्तीनां प्रवुत्तीनां च देशानां पुनरानल्स्यं पल्कथमिव कात्स्यन 
परिग्रहः" इत्याचार्याः । अनन्तानपि हि वेशांश्चतुधेवाकूटप्य कल्पयन्ति “चक्र्बातिकतेत्ं 





कृतः, वरी विहितः सः = काव्यपूरुषः स्थानानुप्रासवत्‌ = योग्यस्यानङृवानुप्रासम्‌ । 
प्रसमासं = क्वचिदल्पसमासयुक्तं योगवृत्तिगमं = अभिधामूलकं वष्यद्खमयं वाषयं 
जगाद = उक्तवान्‌ सा वेदर्भी रीतिः। 
पूवं प्रतिज्ञातं प्रवृत्यादिलक्षणं निरुपयति--तक्रेति । वेषस्य विन्याखः=निवेदः 
वेषविन्यास्षः वेषविन्यासस्य क्रमः यत्रासौ वेषविन्यासक्रमः, प्रवृत्तिः = प्रवृत्तिरिति- 
कथ्यते । विलासस्य विन्यासः विलास्रविन्यासः तस्य क्रमः यत्रासौ विलासविन्यास- 
क्रमः, वृत्तिः = वृत्तिरित्युच्यते, वचनस्य विन्यासः वचनविन्यासः वचनविन्यसास्य 
क्रमः वरनविन्यासक्रमः यत्र सा रीतिः रीतिरिति प्रोच्यते । तदुक्तं विष्णुपुराणे । 
वृत्त्यादीनां चतुष्टयीत्वे माचार्याणां विप्रतिपत्ति प्रदशशयति-चतुष्टयीति । ननु 
प्रवृतीनां वृत्तीनां च चतुष्टयी बतुःप्रकारा गतिः व्यवहारः, देशास्तु अनन्ताः तथां 
वेषमावाचारप्रवतनान्यपि धनन्तानीति कथं का्त्स्यंन तेषां संग्रहो विधातुं चाकष्यः ? 
तव्राह-- प्रनन्तानिति--पनन्तानपि देशानु चतुरधेव विभज्य वृष्यादीनां चतुष्टमीष्वं 





पुरूष को प्रभावित किया उसे कंञ्चिकी बत्तिके नाम से लोक मे प्रसिद्धि मिरी । उस वृत्ति की 
मुनिजन ने पूववत्‌ प्रशंसा कौ । सादहित्यवि्ा बधृ द्वारा अत्यधिक रूप से वद्ीभूत होने 
पर उसने समासरदहित, प्रसंगानुकूढ भनुप्राक्षादिक से युक्त जिन अभिन्यन्जक वाक्यों का 
प्रयोग किया, उन्हें वद्मीं रीति कते हे । पूर्ववत्‌ मुनिगण ने उक्तकी अभ्यथना की । 

उनम वेद्य-भूषा आदि धारण करने की प्रक्रिगा का नाम प्रवृत्ति है। विलास-दावभाव 
का विन्यास क्रम वत्ति है। तथा ब-बनों का विन्वास क्रम रीतिके नाम से सम्बोधित किया 
जाता है । वत्ति तथा प्रवत्तिके चार ही भेद ई, किन्तु देशों की संख्या भनन्त है । अतः इन 
सभी का युगपत्‌ हण केसे सम्मब है? भावाय की इस शंका के उत्तर मे यायावरीय का 
मतर किं भ्यजपि देश्च अनन्त है, फिर भी काव सिद्धि के ङिए उनका चतुधा विमाजन करवै 
ही कविगण व्यबहार करते है इस सिद्धान्त की पुष्टि मै रानदोखर उदाहरण प्रस्तुत करते 





१. वेषभाषातुकरणाव्‌ तथाचारप्रबतंनात्‌ । 
संक्षेपेणैव न्याङ्याता वबृत्ति-रिति-प्रबृत्तयः ॥ 





हुए कहते हैँ किं जिस प्रकार यह सम्पूणं ( भारत ) देश सामान्यतः चक्रवतीं क्षेत्र है, परन्तु 


तृतीयोऽध्यायः ४३ 


सामान्येन तदवान्तरविशेषेः पुनरनन्ता एव' इति यापावरीषः । वदिणात्ससद्रादुदीचीं 
दिशं प्रति योजनसहलं चक्रवतिनं, तथैव नेणण्यविधिः । ततः परं दिव्याद्या 
भपि यं वेशमधिवसेयुस्तहेश्यं देशमाश्चयन्तो निबन्धनीया: । स्वभूमौ तु कामचारः । 
हीपान्तरभवानां तदनुसारेण वत्तिप्रव तो ¦ रीतयस्तु तिन्लस्तास्तु पुरस्तात्‌ । 

तन्ना।त्त मनोजन्सनो देवस्य क्रीडाबासो विदभेषु वत्सगुमं नाम नगरम्‌ । 
तत्र॒ सारल्वतेयस्तामोमेयीं गन्धवंवत्‌ परिणिनाय । ततस्तद्रधूवरं विनिवृत्य तेषु 


कल्पयितुं शक्यते ! एतदेव दृ्टान्तद्वारा समथयति- चक्रवतिचेत्रमिति । यथा | 
सामान्यतया सवेदेशसमृहात्मकमेकमेव चक्रवतिक्षेत्रं वििन्नाभिरवान्तरविशेष- 
तामिः अनेकेषु भागेषु विभज्यते तथ॑वावान्तर्देशविरोषताभिः रीतीनासनन्तत्वेऽपि 
सामान्येन चतुष्टयीत्वव्यवहारे वाधामावः । चक्रवतिस्वरूपभेव तिदिशति- (- | 
दक्षिणादिति । तत्र = चक्रवतिक्षत्रे नेपथ्यविधिः = वेषविन्यासप्रकारः । निबन्ध- | 
नीयाः = वणंनीयाः । कामाचारः = इच्छानुरूपं वणंनं विधेयम्‌ । ततः परं = 
उक्तदेचेभ्य उत्तरम्‌ । दिब्याः = देवाः, भि यं देम्‌ वसेयुः तदेशे प्रचलितं वेशमा- 
श्रयन्तो वणंनीयाः, किन्तु स्वकीये देशो यथेच्छम्‌ । अन्यद्वीपोत्पक्लानां तद्द्रीपानुक्रे 
वृतिप्रवृत्ती वणनीये । रीतयस्तु वदर्मो-गौडी-पाश्वाल्याब्याः तिलः ताः, पुर- 
स्तात्‌ = सप्तमाध्याये नासतो निर्देक्ष्यन्ते । 

तत्रास्तीति-- तत्र = विदभेषु, मनोजन्मनो देवस्य = कामदेवस्य, क्रोडावासः = 
केलिमूमि॥ वत्सगुल्मं वत्घगुल्मनामकनगरं = पुरम्‌ । तत्र = बत्सगुल्मे नगरे स 











दसके अवान्तर मेदां की संख्या बहुत अधिक होने के कारण अनन्त माना गया है 1 चक्रवतीं 

छत्र की क्या परिभाषा है ? इस प्रन के उपस्थित होने पर॒ राजक्ञेखर कहते ई किं दक्षिण 
समुद्र से लेकर उत्तर दिश्चा म एक सदस योजन तक विस्तृत भूभाग चक्रवतीं क्षेत्र है । शसः 
चक्रवर्तीं क्षेत्र भ वेद्य धारण की, उपरिर्वाणित निधिं विषहितनप्रसिड है । इस चक्रवतीं क्षेत्र 
से परे दिव्य देश है। भतः जिसदेशम निनासर करे, उसी के वेद्यादिकां का बणंन प्रस्तुत 
करना चारिण, परन्तु अपनी मातृभूमि का बणेन स्वच्छेन्दतापूवेक क्रिया जा सकता है । 
यदि दूसरे दीपं का वणेन करना अभीष्ट हो तो उन द्वीपो के अनुकूल ही वृत्ति तथा प्रवृत्ति 
वर्णन प्रस्तुत करना चाहिए । रीतिर्यो ३ प्रकार की ह । इसका बणेन आगे उपयुक्त प्रसंग 
पर किया जायेगा । 

विदभं देद्य मे वत्सगुल्म नामक नगर मनोनन्मन से उत्पन्न होने बारे कामदेव की 
करीडाभूमि है। वदी पर सारस्वतेयनकान्यपुरुष ने भौमेयी = साहित्यविचावधू वे साथं 


४४ | काव्यमीमांसा 


श्रदेशेष॒ विह रमाणं तुषारगिरिमेवाजगाम, यत्र गौरी सरस्वती च मिथः सम्बन्धिन्यो 
तस्यतुः । तौ च कृतवन्दनो दम्पती दत्त्वाशिषं प्रभावसयेन वपुषा कविमानस- 
निवासिनौ चक्रतुः । तयोश्च तं सगं कविभ्यः स्वगंलोकमकल्पतां, यत्र काव्यमयेन 
शरीरेरण म्यंमधिवसन्तो दिष्येन देहेन कवय आकल्पं मोदन्ते । 


सरस्वतीपुत्रः तामुमापुत्रीं गनधवंवत्‌ = गन्धवेविवाहविधिना परिणिनाय = उपयेमे, 
ततः परिणयानन्तरम्‌, सा चासौ वधूः तद्रधुः यद्रा तस्य वधूः तद्रधूः, साहित्यविदया- 
वधूः, तेषु तेषु ॒प्रदेरोषु = विमिच्चस्थानेषु विहरमाणं = क्रीडन्तं, भ्रमन्तं वरं = 
| काव्यपुरुषं विनिवृत्य = परावृत्य, तुषारगिरि = हिमाल्यमेव, आजगाम, आगतवती 
भर्थात्‌ वत्सगुल्मे कतोद्राहौ तौ तत्तत्स्थानेषु विहुरमाणौ हिमाल्ये समुपस्थितौ । 
यत्र = हिमाख्यपवंते, गौरी सरस्वती च पावंती-सरस्वत्यौ, देव्यौ मिथः = 
परस्परम्‌, सम्बन्धिन्यो = पुवयोरुद्राहस्य वृत्तत्वात्‌ सखीमावमापन्ने, तस्थतुः = 
स्थिते आस्ताम्‌ । कृतवन्दनौ = कृतप्रणामौ तौ दम्पती = जायापती साहित्यवधू+ 
काव्यपुरुषौ, आरिषं दत्वा = आशीर्वादं प्रदाय, प्रभावमयेन = काल्पनिकेन, 
शारीरेण = वपुषा, कवीनां = मानसे वस्तुं शीरं ययोः तौ कविमानसवासिनौ = 
काव्यकतृंहदयनिवासशीलौ चक्रतुः = विदधतुः । तयोः = वधूवरयोः साहित्यविद्या- 
वधू-काव्यपुरुषयोः, तं = सर्गं सृष्टिम्‌, कविभ्यः = काव्यकतुंम्यः स्वगंलोकं स्वगंम, 
। 





श्रकल्पतां = कल्पितवत्यौ ते दे देव्यौ । यत्र = स्वरेकिं कवयः काव्यमयेन शरीरेण 
काव्यरूपेण वपुषा, मत्यंलोकमधिवसन्तोऽपि = मानवलोके तिष्ठन्तोऽपि दिव्येन 
देहेन भ्राकल्पं = कल्पपयंन्तं मोदन्ते = नन्दन्ति । तथा चोक्तम्‌-- 


श्रासेदुषामपि दिवं कविपुद्धवानां 
तिष्ठत्यखण्डमिह काव्यमयं शरीरम्‌ ॥ 


गान्धवं रीति से विवाह किया । विवाह के उपरान्त साहित्यविचावधू ने उन-उन प्रदरं मे 
विहार करते हए वर=करान्यपुरुष को लौक्रर हिमालय पव॑त पर ही आ गयी, जहाँ पावती 
ओर सरस्वती दोनों समधिन के रूप म सखी भाव से उपस्थित थीं । उस दम्पती=लीपुरुष 
के द्वारा प्रणाम करने पर उन दोनोंने आद्ीवांद प्रदान किया तथा केवर प्रभावमय= 
भावनामय शरीर वाले उन दोनों को कवियों के मानसपटल पर निवास करने वाला बना 
दिया । इस प्रकार उन्होंने उन दोनों=कान्यपुरुष तथा साहित्यविद्यावधू की उस्र सष्टिको 
कवियों कै जिए कविलोक नामक एक अभिनव स्वगं बना दिया, जहाँ जाकर कविगण काव्य- 
शरीर से मत्य॑लोक म निवास करते हुए कस्पपर्यन्त आनन्द उठाते हँ । 


तुतोयोऽध्यायः ठ 


इत्येष काष्ययुरुषः पुरा सृष्टः स्वयम्भुवा । 
एवं विभज्य जानानः प्रेत्य चेह च नन्दति ॥ 
|| इति राजरोखरक़तौ कान्यमीमांसायां कविरहृस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
काव्यपुरुषोत्पत्तिनामकः तृतीयोऽध्यायः ॥ 


अध्यायमुपसंहरचाहु--इत्येष इति । इति = इत्थम्‌, पुरा=पुवंम्‌, स्वयम्भुवा 
बरह्मणा, एषः = भयम्‌, काव्यपु रुषः = सरस्वतेयः, सृष्टः = रचितः । एवम्‌, इत्थम्‌, 
विमज्य = उत्पत्ति विकासादिकं विविच्य, काव्यसाहित्ये पृथक्‌ पृथक्‌ कृत्वा जानानः 
= जानन्‌ जनः, प्रेत्य = परलोके, इह = इहलोके अस्मिन संसारे च नन्दति = 
समृद्धः सन्र्‌ मोदते । 

इति श्रीमुखरारिडल्यगोत्रजन्सना डां ° श्रीकृष्णमणित्रिपाठिना 
कृतायां काव्यमीमांसाया विमङाख्यायां व्याख्यायां 
काव्यपुरुषोत्पत्तिर्नाम तृतीयोऽध्यायः । 


इस प्रकार लोकपितामह ब्रह्माजी ने पहले इस काव्य पुरुष की सष्टिकीथी। जो व्यक्तिः 
हस सरस्वती पुत्र काव्य पुरुष की उत्पत्ति एवं विकास का विवेचन कर जानेगा वह इसः 
लोक ओर परलोक मे आनन्द की प्रापि कर प्रसन्न होगा । 
दस प्रकार कविराजदोखरकरत काव्यमीमांसा के प्रथम अधिकरण के तृतीय अध्याय 
पर पं० आीकरष्णमणि त्रिपाठी दारा कौ गयी सुधा हिन्दी व्याख्या समाप्र । 


न 0 र 








द्विविधं शिष्यपाचत्तते तदत बुद्धिमानाहायंबुदधिश्च । यस्य निसगंतः शास्त्रसनु- 
धावति बुद्धिः स बुद्धिमान्‌ । यस्य च शास्त्राभ्यासः संस्कुर्ते बुदधिमसावाहायं- 
बुद्धिः । त्रिधा च सा, स्मृतिमंतिः प्रज्ञेति । श्रतिक्रान्तस्याथंस्य स्मघ्रीं स्मृतिः । 
वत्तमानस्य मन्त्री सतिः । अनागतस्य प्रज्ञात्री प्रज्ञेति ! सा त्रिध्रकाराऽपि कवीना- 


श्रय पूवं कल्पितकधाद्रारा कान्योत्पत्ति तत्स्वरूपं च निद््यास्मिन्नघ्याये 
कान्यविद्याधिकारिणं काव्यसरट्कारणं च विवेक्तुमपक्रमते- काव्यं कस्म उपदेष्टव्यं 
कि तस्य कारणमितिशङ्कायामाह--शिष्यप्रतिभ इति । तदुक्तस्वरूपं काव्यं रिष्या- 
योपदेष्टव्यं स॒ एवास्ति तदधिकारी तत्कारणं च प्रतिभा एव । अतः शिष्यप्रतिभे- 
व्याख्यातव्ये इति सूत्रतात्पयंम्‌ । 

चिष्यभेदं प्रदशंयति- दहिविघमिति-विद्वांसो हि रिष्यं द्विविधमाचक्षते = 
कथयन्ति-एको बुद्धिमात्‌, अपरः प्राहायंबुद्धिः । यस्य बुद्धिः = प्रज्ञा निसग॑तः = 
स्वमावात्‌ शास्तरमनुधावति = प्रनुसरति स बुद्धिमान्‌, यस्य च बुद्धिः शास्ता 
भ्यासः = शस्त्रसम्बन्घ्यभ्यासः चास्वरानुशीलनम्‌ बुद्धिः संस्कुरुते = परिष्कुरुते, 
उत्तेजयति भसौ = िष्यः आहायंवुद्धिः । 

सा = बुद्धिः त्रिधा त्रिप्रकारा । भूतमबद्मविष्यदथंस्थस्य पर्यालोचयित्वात्‌ 
तस्या त्रैविध्यम्‌ । भ्रतिक्रान्तस्य = व्यतीतस्य, अथस्य = विषयस्य, स्मरती = स्मरण- 
कर्त्री वतमानस्य = तत्काल्मनुभूयमानस्य अथस्य, मन्त्री = समननकर्त्री बुद्धिः मतिः 
प्रनागतस्य = माविनोऽथंस्य, प्रज्ञात्री = कल्पानात्मकन्ञानरूपिणी । स्मृत्यादिभेदेन 


शिष्यो के दो मेद होते है--( १) बुद्धिमान्‌, (२) आहायंबुदधि। स्वाभाविक रूप 
से जिसकी वुद्धि शास्त्रों के रहस्य को अत्मसात्‌ कर ठ्ती दहै, वह बुद्धिमान्‌ है, किन्तु 
जिसकी बुद्धि चाखां के सतत अनुश्छीलन करने से स्स्कारित होती है वह आहायंवुद्धिः है । 

बुद्धि के भी तीन भेद होते दै-( १) स्मृति, (२) मति ओर (३) प्रज्ञ। अतीत 
कारमं धरित अर्थ का स्मरण करने वाटी बुद्धि का नाम स्मृतिं है। वतंमानप्रस्तुत विषयों 
का मनन करने वाली बुद्धि का नाम मतिदहै, तथा मव्िष्य कालिक विषयों की उद्धावना 
कराने वाटी बुद्धिका नाम प्रज्ञादहै। तीन प्रकारवाटखी यह बुद्धि कवियों का उपकार 
करने वाटी है। 


च्त्तुध्योऽ्ख्यखासखः | 
तव्धणल्ण्यन्तच्ज्ग्ञे 
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मुपकत्नीं । तयोबुदिमान्‌ शुभूषते णोति गृह्धीते धारयति विजानात्य॒हतेऽपोहति 
तत्वं चाभिनिविशते । साहायंबुदध रप्येत एव गुणाः, किन्तु प्रशास्तारभ्येखते । 
श्रहरहः सुनुख्पासना तथोः प्रश्टो गुणः । सा हि वुद्धिविकाशकामषेनः । तदाहुः-- 
प्रथयति पुरः प्रल्लाज्योतियंयाथंपरिग्रहे 
तदनु जनयत्यूहापोहक्ियाविशदं सनः । 


्रिप्रकाराणि सा बुद्धिः कवीनां काव्यकतु णा सूपकारकारिणी वतते । तयो = हयोः 
बद्धिमदाहायंबृद्धयोः शिष्ययोः मघ्ये बुद्धिमान चिष्यः सुभ्रूषते = गुरुमुपास्ते, ` 
गुरूपदेशं श्रोतुमिच्छति, श्णोति = सावधानेन मनसा गुरूक्तमाकणयति, गृणीते = 
गुरुवचनं यथावदवगच्छति, धारयति = चित्तं पदार्थं स्थिरीकरोति, विजानाति = 
। विविच्य ज्ञानवान्‌ भवति, ऊहते = वितकयति, अपोहति = प्रसंगतमथं परित्यजति, 
तत्त्वं च अमिनिविशते=वस्तुरिथति विजानाति अष्यवस्यति । बुद्धिमतः क्िष्यस्य एते 
ष्टौ गणा स्वामाविकाः=सहजा भवन्ति ।" प्राहायंबुद्धिशिष्यगुणानाह--भ्राहायवुद्धेः- 
रिषि आहायंदुद्धेरपि एते एव गुणा भवन्ति, किन्तु न सवन्ति ते स्वासाविकाः यथा 
बुद्धिमतः शिष्यस्य भवन्ति । यद्युमयोः समान एव गुणस्तहि कोऽनयोभेदः इत्यत 
प्राह-किन्तु इति--यद्यप्याहयवुद्धेरप्येते गुणा मवन्ति, किन्तु स प्रस्तारम्‌ = पथप्रद- 
दकमपेक्षते, न तमन्तरा स स्वयमाधातु दक्नोति । अहरहः=प्रतिदिनम्‌ । सुगुरूपा- 
सना = सद्गुरोः सेवा, तयोः = बुद्धिमदायबुद्धयोः प्रकृष्टो गुणः = उत्तमो गुणः । 
सा हि = गुरूपासना हि बुद्धेविकासस्य स्फूतंः कामधेनुः = कामगवीस्वरूपा । 

सदृगररूपासनाया बुद्धिविकासकामधेनुत्वं विवृणोति- प्रथयतीति । विद्यायां 











८ अव राजदोखर बुद्धिमान्‌ शिष्य तथा आदाय बुद्धि शिष्यो के लक्षण प्रस्तुत करते है-- ) 
उन दोरनो-उुदडिमान्‌ एवं आहायंवु द्धि मे बुद्धिमान्‌ शिष्य गुरूकी सेवा करता है, विषय को 
नाता अथात्‌ अध्ययन करता है, ग्रहण करता है, हृदयंगम करता है, विदोषज्ञ से जानकारी 
प्राप्त करता दै, ज्ञाततरिषय पर तकं करता है, शंका का समाधान करता है तथा अनन्त का 
साक्षात्कार कर ज्ञान प्राप्त कर क्ता है। आहायंवुद्धि शिष्यम मी बुद्धिमान्‌ के सभी गुण 
होते है, परन्तु उसे किसी न किसी गुरु की अपेक्षा रहती है। उन दोनों के छिएश्रेष्ठ 
आचायं की उपासना एक महान्‌ श्रेष्ठ गुण है, क्योंकि बौद्धिक विकास के क्ण गुरु की सेवा 
कामधेनु के समान है । इस सन्दभं मे निम्नलिखित कथन प्रसि है-- 


विदयावृदध विदज्जनों की संगति क्रमशः असरत के तुल्यफर प्रद होती है, क्योक्रि सवै- 


~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ 








नि 


१, शुश्रषा वणं चैव ग्रहणं धारणां तथा । 
ऊहापोदोऽथविज्ञानं तत्वज्ञानं च धीयुणाः ॥ 


च्छद कान्यमीमांसा 


अभिनिविशते तस्मात्तत्त्वं तदेकमुखोदयं 
सह्‌ परिचयो विद्यावृद्धः कऋसमादम्‌तायते ॥ 
ताभ्यामन्यथाबद्धिद्ुं बुद्धिः । तत्र बुद्धिमतः प्रतिपत्तिः । सख खलु सङदभिधान- 
प्रतिपन्नाथंः कविमागं म॒गयितुं गुरकूलमुपासीत । आहायबुदधेस्तु दयमप्रतिपत्तिः 





वृद्धाः श्रेष्ठाः विचावृद्धास्तेः विद्यावृद्धेः = वयसा नवीनैरपि ज्ञानवृद्धेः, सह = 

साकम्‌, परिचयः = प्रणयः, क्रमात्‌ = क्रमशः, उत्तरोत्तरम्‌, भ्रमृतायते = 
` घ्यमृतवदाचरति, विद्यावृद्धोपासना पीयूषमिव जीवनस्य बुद्धेश्च सन्दीपनी । 
। विद्यादृद्धानां परिचयो हि पुरः=प्रथमं, यथाथंस्य यथावत्‌ स्थितस्य वस्तुनः परिग्रहे 
परिज्ञाने प्रज्ञा वं बुद्धिरेव, ज्योतिः = भ्ज्ञानतमोना्कत्वात्‌ तेजः प्रकाडां प्रथयति 
विस्तारयति, तदनु = तदनन्तरं प्रज्ञाज्योतिः मनः = चेतः, अन्तःकरणम्‌, ऊह्ङ्च 
अपोहश्च उहापोहौ तयोः क्रियाथं विशदम्‌, उऊहापोहक्रियाविशदं तत्‌ ऊहापोह्‌- 
क्रियाविश्चदं=तकंविरुद्धांशपरित्यागव्यापारचतुरं जनयति विदधाति, सदसद्‌विवेचन- 
मथं स करोति । तस्मात्‌ = विवेचनसामर््यात्‌, तत्‌ मनः, एकमुखोदयं-एकं केवलं 
मुखं प्रधानम्‌ उदयः उत्कृष्टं मवति यस्मिन तत्‌ एकमुखोदयम्‌ = तदेकश्रधानम्‌ । 
तत्त्वं = वस्तुयाथाथ्यंम्‌, भ्रभिनिविराते = अध्यवस्यति, निरदिचनोति । वृद्धोपा- 
सनया धीगुणाः वद्धन्ते, वृद्धाश्च ते बुद्धि विस्फारयन्तीतिमावः । 

तृतीयं रिष्यभेदं दशंयति- ताभ्यामिति । ताभ्यां = बुद्धिमदाहायबुद्धिम्याम्‌ । 
अन्यथाबुद्धिः = विपरीतमतिः दुवुद्धिः = दूषितबुद्धियुक्तः शिष्यः तृतीयो भवति । 
एवं त्रिविधानां तेषां क्रियाभेदं ददंयति- तत्रेति । तत्र = तेषु त्रिविषेषु 
शिष्येषु मध्ये बुद्धिमतः शिष्यस्य, प्रतिपत्तिः = सछृदक्तस्याथंस्यावधाने समर्थं 


ज्ञानम्‌, वतते इति शेषः । स खलु = बुद्धिमान शिष्यः किल, सकृत्‌ एक- 
वारम्‌ श्रसिधाने कथने प्रतिपन्नः ज्ञातः श्रथः तत्त्वं येन स सकृदभिधानप्रतिपन्नाथं 


कविमागं कविसरणिम्‌, मृगयितुम्‌ = अन्वेष्टं प्राप्तुम्‌, गुरुकर गुरुगृहम्‌, उपासीत = 





प्रथम उक्त संगति से प्रज्ञा रूपी ज्योति वास्तविक अ्थ॑का रहण करनेमे समथ होती है। 
उसके पश्चात्‌ मन ऊहापोह अधौत विषय पर॒ कछंका एवं समाधान के लिए समथं वन जाता 
है, इसके उपरान्त एकमुख होकर मन, तत्व को उपलन्ध=ग्रहण कर केता है । 

उप्यक्त दोनों रिष्यों के विपरीत बुद्धि वाले शिष्यो को दबुंद्धि माना गया है । बुद्धिमान्‌ 
ह्िष्य ही विषयों की प्रतिपत्ति=उपरन्धिरयोँ करने मे समथ होता दै । एक बार मे ही व्याख्यात 
अर्थका बोध प्राक्च करने वा उस बुद्धिमान्‌ रिष्यको कविमागंका ज्ञान प्राप्त करने कै 
लिए गुरुकुल भँ निवास करना चाहिए । आहार्यवृद्धि कौ दो वार वताने पर अथं की प्रतीति 
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सन्देहश्च । स सखलत्वप्रतिपन्नमथं प्रतिपत्तुं सन्देहं च निराकतुंमाचार्यानु पतिष्टेत । । 
। दुबुदेस्त॒॒सवं्न॒ मतिविपर्यास्च एव । स हि नोलोमेचकितसिचयकल्पोऽनाघेय- 
गुणान्तरत्वात्तं यदि सारस्वतोऽनुभावः प्रसादयति तमोपनिषदिके वच्यामः । काव्य 
कमणि कवेः समाधिः परं व्याप्रियते" इति श्यामदेव: । मनस एकाग्रता समाधिः । 
समाहितं चित्त मर्थान्‌ पश्यति, उन्ल्ध-- 


सवेत । भ्रपरिहायंबुद्धंः शिष्यस्य तु दयं = दहितयम्‌, अप्रतिपत्तिः = ग्रज्ञानम्‌; 
सन्देहर्च = शद्धा च तिष्ठति । भ्रतः सः = प्राहायंबुद्धिः, भ्रप्रतिषन्नम्‌ = ज्ञातम्‌, , 
रथं प्रतिपत्तुं ज्ञातुं रङ्ां = सन्देह निराकतुं = दूरीकतुंम्‌ । भ्राचार्यान्‌ = गुनु, 
उपतिष्ठेत = सेवेत । तृतीयप्रकारकस्य दुवः = शिष्यस्य, स्व॑र = सर्वेषु विषयेषु 
मतिविपर्यासः = बुद्धिविश्रमः, स ॒दुबुद्धिप्रमावात्‌ उचितमनुचितं न जानाति । 
नील्या नीलोवर्णेन मेचकित = नीरीकृतम्‌ सिचयं = वस्त्रं तेन तुल्यः = समान) 
तत्कल्प इति नीरीमेचकितसिचयकल्पः = नीकवणं रञ्जितवस्वसमानः । भ्रनाघेय- 
गुणत्वात्‌-श्नाधेयम्‌ भ्रारोपयितुमशक्यं गुणान्तरं वर्णान्तरं यस्म स भरनधेयगुणः 
तस्य मावः तत्त्वं तस्मात्‌ = तस्मिन कमपि अन्यं गुणमाधातु न शक्यते । यदिः 
सरस्वत्या श्रयं सारस्वतेयः भ्रनुभावः = प्रसादः तं दुबुद्ध प्रसादयति--प्रसादपात्री- 
करोति । अर्थात्‌ एकमा सरस्वत्या विशिष्टया कृपयेव स ॒कविभवितुमहंति, 
एनमपायम्‌ ओौपनिषदिकेऽधिकरणे वक्ष्यते कविना स्वयमेव तत एवावधेयम्‌ । 
काव्यनिमणिो प्रधानं साधनं विमृशन्‌ द्यामदेवाचायस्य मतसुपस्थापयति-- 
काव्यकमंणि = कवितानिमणि कवेः = काव्यकतुः, समाधिः = चितेक्राग्रता, परं = 
उत्करम्‌, व्याप्रियते, साधनी मवति । अर्थात्‌ काव्यक्रियायां मनस एकाग्रता 
भपेक्ष्यते इति दयामदेवाचायंस्य मतम्‌ । समाहितम्‌ = भरवहितं, चित्तं = कविमनः, 
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होती दै तथा अधीत विषय भै सन्देह भी वना रहता है । अं का परज्ञान होने पर भी 
सन्देद वने रहने की सम्भावना बनी रहती है । अतः उपरन्ध ज्ञान को ओर जषिक पुष्ट एवं | 
परिपक्व करने के ठिए उसे आचार्यौ की शरण जाना चादिष, परन्ठ॒ द्डडि को यथार्थं 
ज्ञान की भराति न होकर उसे सवत्र उरूटा ही आभास होता है । जिस भरकार्‌ नीरे रंग 
। समो हृष वल्ल पर दसरा रंग नहीं चृता है उसी प्रकार दुंद को बडि मे मी क्तिसी 
का यथाथं बोध नदीं होता दै। देस व्यक्ति केवल सरस्वती कौ कृपा से कवि वन 
है । उसका वर्णन मै ओपनिषादक प्रकरण मे करूंगा । 

आचार्यं श्यामदेव के मत से काव्य सृजन भ कवि को समाषिमन की पकामता कौ । 
आवद्यकता है । मन की एकाग्रता ही समाधि है । क्रिसी भी विषयविशेष मे सम 
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९, काव्यमीभासां 


क्ारस्वतं किमपि तत्युमहारहस्यं यद्‌गोचरं च विदुषां निपुणेकसेव्यम्‌ । 

तत्सिद्धये परमयं परमोऽभ्युपायो यच्चेतसो विदितवे्यविषेः समाधिः ॥ 

“अभ्यासः इति मङ्धलः । अविच्छेदेन शीलनमभ्यासः। स हि सर्व- 
जामी सर्वत्र निरतिशयं कौल्लमाघत्ते । समाधिरान्तरः प्रयत्नो बाह्य स्त्व- 





अर्थान = अरमिनवपदार्थानू, परयति = अप्रतिबन्धमुल्लिखति । 
| उक्तार्थं ॒प्रत्याचा्यंमतं प्रमाणयति-- सारस्वतमिति-तत्‌ = अनिवचनीयम्‌, 
सारस्वतं = सरस्वीतसम्बन्धि, किमपि लक्षयितुमशक्यम्‌, सुमहारहस्य = विरिष्टं 
॥ सारं वतते । यत्‌ = यत्तत्त्वम्‌ । विवुषां = देवतुल्यानां विपरिचिताम्‌ । गोचरे = 
विषये निपुणंकसेव्यम्‌ = कवलं निपुणेन सेव्यम्‌, तत्सिद्धये = तादृशस्य महा 
रहस्योपटन्धये प्रयं = एषः परमः = श्रेष्ठः, श्रभ्युपायः = साधनमस्ति । तत्‌ 
विदितवेच विधेः = विदितः = ज्ञातः वेद्यानां पदार्थानां विधिः = प्रकारः येन सं 
तस्य विदितवेद्य विधेः = चेतसः = चित्तस्य, समाधिः = एकाग्रता मवतु इति रोषः ॥ 
काव्यक्मणि मङ्धलाचायंमतं प्रदशंयति--अभ्यास इति मङ्कल इति-अभ्थासः 
काव्धकममणि व्यापार इति मङ्गलः = वात्स्यायनसुत्रमाष्यकर्ता जयमङ्कलः वक्तीति- 
शेषः । तत्कृतममभ्यासलक्षणं निदिरति--अविच्छेदेनेति । भ्रविच्छेदेन = सातत्येन, 
ज्ीलनं = अन्यकविकृतकाग्यानुशीलनम्‌ श्रम्यासः = अम्यासपदामिभेयः । अभ्यास । 
प्रयोजनममिधत्ते- स इति । स हि श्रम्यासः सवंगामी सवत्र = सर्वेषु विषयेषु 
निरतिशयं = सर्वोत्कृशं कौशलं = नैपुण्यम्‌ चातुयम्‌, आधत्ते = सम्पादयति । 
समाधिः, अभ्यासो वा न कान्यस्य साक्षात्‌ कारणे, किन्तु शक्तिरेवेति स्वकीयं 
मतं व्यनक्ति- समाधिरिति । समाधिः भ्रान्तरः=आन्तरिकः, मानसिकः, भ्रम्यासस्तु । 





= 


चित्त व्यक्ति ही विभिन्न अथा का साक्षात्कार कर पाता है । 

सरस्वती अर्थात्‌ काव्यमारती का तत््व=महान्‌ रहस्य छिपा दे । यद्‌ केवल विद्वानों की 
ह दृष्टि म प्रकट होता है तथा प्रवीण व्यक्तियों के द्वारा ही सेवनीय है। अतः उस काचि 
आरती से यथार्थं रहस्य के ज्ञान के लिए ज्ञान जानने योग्य विधान कै ज्ञाता मन कौ परम 
एकायता अर्थात्‌ समाधि की आवडयकता दै । 

निरन्तर अभ्यास करना दी काव्यतत्व कौ उपलब्धि का श्रेष्ठतर उपाय है, एेसा 
आचार्यं मंगल का अभिमत दै । व्यवधानरहित सतत अनुशीरन का नाम अभ्यास है। 
समी विषयों म समान भाव से व्यापककार्यक्षम उस अभ्यास के द्वारा कवि कमं अस्यन्न्‌ 
कुशरता से प्राप्त होता है, मानसिक एकाय्रताजन्य स्षमायि आभ्यन्तर=अन्तः प्रयत्न है, 


चतुर्थोऽध्यायः ५, 





। भ्यास: तावुभावपि चाक्तिमुद्धासथतः । “या केवलं काव्ये हेतुः" इतिः यायावरीयः १- 
। विप्रसुतिश्च सा प्रतिभाव्युत्पत्तिभ्याम्‌ । शक्िकतंके हि प्रतिभाग्युत्पत्तिकमंणी १. 
शक्तस्य प्रतिभाति शक्तश्च व्युत्पद्यते । या. शब्दग्राममथंमलङ्कारतन्त्रमुक्तिमागं- - 
मन्यदपि तथाविघमधिहू दयं प्रतिभासयति सा प्रतिभा । श्रप्रतिभस्य पदाथंसाथंः 
परोक्त इव, प्रतिभावतः पुनरपश्यतोऽपि प्रत्यक्न इव । यतो मेघाविसद्रकुमारदासादय्छे 





४ 


बाह्यः = बहि मेवः, प्रयत्नः = उपायः, तावुमौ = समाध्यभ्यासौ, शाक्तं = कवित्व्‌- 
बीजमृतां काचिद्‌ वासनाम्‌, उद्धासयतः = उत्तेजयतः । शअ्रतः काव्यक्मंणि संक 
शक्तिरेव हेतुः = कारणम्‌, इति ययावरीयः = यायावरगोत्रोद्धवो राजरेखर कविः 
कथयति । प्रतिभाव्युत्पत्तिम्यां शक्तमेदं दशांयति--विप्रसतिरिति । सा = शक्तिः 
` प्रहिमाव्य॒त्पत्तिभ्यां विप्रसृतिः = दुरवतिनी, मिन्ना । 


शक्तिकत्के हि प्रतिमाब्युत्पत्तिकमंणो=प्रतिमाग्युत्पत्ती क्रिये शक्तिजन्ये स्तः ॥. 
सक्तः = राक्तिमान्‌ व्युत्पाद्यते = लोकशास्त्रकाव्येषु निपुणो मवति, शक्तस्य = 
शक्तिमतः प्रतिमाति = काग्यघटनानुकूलपदार्थोपस्थितिर्जायते । भ्र्थात्‌ शक्ति 
सम्पन्नस्यंव पुंसः प्रतिमया पदार्थावमासो मवति तथा शाक्त एव व्युत्पतिमाचरूः 
। जायते । शब्दग्रामं = राब्दसमूहम्‌ । अथंसाथं = भ्रथंसमवायम्‌, श्रलङ्कारतन्त्रं = 
। शब्दार्थोपमालद्धारप्रपचम्‌, उक्तिमागं = उक्तिचमत्कारम्‌, अधिहृदयं = हृदयाम्य- 
न्तरे । प्रतिभासयति = समृद्धासयति या सा प्रतिमा । यस्याः = प्रयोजनमाह-- 
्रप्रतिभस्येति । अप्रतिमस्यप्रतिमाहीनस्य, पदाथसाथः = पदाथंसमूहः, परोक्ष इव 
प्रत्यक्षोऽपि परोक्ष इव, प्रतिभावतः = प्रतिमाराकिनः, अपश्यतः = श्रनवलोकयत्तः 
प्रत्यक्ष इव = परोक्षोऽपि प्रत्यक्ष इव । यतः = काव्यनिमणि प्रतिमायाः हेतुत्वात्‌ ¢ 








तु अभ्यास वाद्य प्रयत्न है, ये दोनों आभ्यन्तर तथा वाद्य प्रयत्न शक्ति की उद्भावन 
अर्थात्‌ काव्यनिमांणरूपी राक्तिको जन्म देते दहँ। वह शक्ति ही काव्यनिमाणमे हेतु, 
यह यायावरीय का मत दहै) शक्ति प्रतिमा तथा व्युत्पत्ति से विलक्षण हे। अथात्‌ सवथा 
। भ्िन्नहै, क्योकि शक्तिसे ही प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति का जन्म होता है, काव्यशक्ति दे 
` सम्पन्न व्यक्ति को प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति भ्राप्त होती है। जिस कान्यक्ति के दयार 
` शब्दसमूह, अथंसमूह, अलङ्कार श्चाख, उक्तिमागं अथात्‌ सूक्तिनिवन्धन की. प्रक्रिया 
तथा अन्य कान्यतक्तव हृदय म अवभासित होते हैँ । उसे ही प्रतिभाके नाम से अभिहित 
क्रिया जता है। प्रतिभारदहित कविं के किए समस्त कान्यततत्व प्रत्यक्ष नही होति ईै 
किन्तु रति मावान्‌ के समक्ष अप्रत्यक्च तस्व भी प्रत्यक्षु की, तरद. अवभाघित हयोः उठता है. 





ू 





क 


भूर काव्यमीमांसा 


जात्यन्धाः कवयः शयन्ते ) केचन महाकवयोऽपि देश्रीपान्तरकथाुरषादिदशं नेन | 


तत्रत्यां व्यवहरति निबध्नन्ति स्म । तत्रं देशान्तरन्यवहारः- 
प्राणानामनिलेन वृत्तिरचिता सत्कल्पवृत्ते वने 
तोये काञ्चनपद्यरेणुकपिशे पुण्यासिषेकक्रिया । 
घ्यानं रत्नशिलागृहेषु विबुधस्त्रीसलिधौ संयमो 
यत्‌ काङ्क्षन्ति तपोभिरन्यमुनयस्तस्भिस्तपस्यन्त्यमी ॥\ ` 





-श्रतो मेधाविप्रभृतयो जात्यन्धाः = जन्मान्धा ्रपि लोकोत्तरवणंनानिपुणाः श्रूयन्ते । 
प्रन्यदप्याह्--केञ्नेति-- प्रतिमासम्पञ्चाः महाकवयः स्वदेरो स्थिता श्रपि 
प्रतिमामहिम्ना देशान्तरस्था दीपान्तरस्थां व्याहूति = व्यवहारं निबन्ध्नन्ति = 
वणंयन्ति । दिव्यददंनवतां महाकवीनां सकल जगत्‌ प्रत्यक्च जायते इति दशंयितु- 
मृपक्रमते- तत्रेति । भ्रमिन्चानाकुन्ते देवकार्यं सम्पा प्रत्यागच्छतो मारीचाश्रम- 
दशनेन संजातविस्मयस्य राज्ञो दुष्यन्तस्य उक्तौ देशानां व्यवहारं दरंयत्ि-- 
प्राणानामिति । सन्‌ समीचीनः, श्रमीप्सिताथंप्रदायकः कल्पनृक्षो यस्मिन्‌ तत्‌ 
तस्मित्रु सत्कल्पवृक्षे कल्पवृक्षसनाथे वने = अरण्ये, यवर संकल्पमात्रेण मनोरथानां 
सिद्धिमंवति तत्र । प्राणानां = असूनाम्‌, उचिता = अवद्यकतव्या, वृत्तिः = प्राण- 
धारणक्रिया, अनिखेन = वायुना मवति, न तु कत्पवृक्षदत्त वस्तुना, काचनपद्यरेणु- 
कपिदां = काश्चनपद्यानां = सुवणेकमलानाम्‌, रेणुमिः = पांशुमिः कपि = पिङ्ख- 
वर्णे तोये = जरे धर्मार्थामिषेकक्रिया = धरमार्थामिषेकस्य = पुण्यासिषेकस्य क्रिया= 
व्यापारः त्रैकालिकस्नानविधिमंवति । रत्नरिरागृहेषु = रत्नरिरापदटरुषु, ध्यानं = 


ठेसा घना जाता है करं मेधावी, रुद्र॒ तथा कुमारदास आदि कवि जन्मान्धये, फिर भी 


उन्होने प्रत्यक्षदर्शी कवि की तरह ही काव्यसजन किया । 


कतिपय महाकवियों ने अन्य देश तथा द्वीपो की कथा वहो के पुरुषों तथा उन देशं कै 


व्यवहार का वर्णन, अपनी प्रतिमा के वर पर इस प्रकार करियादहै, मानो वै उस देके 
प्रत्यक्ष द्रष्टा दो, देलान्तर व्यवहारवणैन का निम्न उदाहरण हदै-- 

्षमस्त मानवाय इच्छाओं की पूति करने वाले कल्प ब्रृक्ो के वन मं केवर वाथुत्ति 
दारा प्राणों का धारण, स्वणं कमलो के पराग से पीताभ हो जाने वाके जल मं पुण्य स्नान, 


मणि, माणिक्य मुक्ता आदि रत्नं के रिरखण्डों से निर्मित धरो म ध्यान, दैवाङ्गनाओं के 








(कि 0 0 दी विणि वि निनि निकि^~~ 


१. उपर्युक्त दोक अभिज्ञानशाकुन्तल ७।१२ मै मरीच ऋषि के आश्रम का वणैनं 
रस्त॒त कर रदा दै । याँ अपनी ओखों से न देखे हृए मी स्वगीय व्यवद्ार कौ कल्पना क 
ने जपने मनसेकरदी दहै) 








चतुर्थोऽध्यायः ५३ 





हीपान्तरव्यवहारः- 
श्रनेन साद्धं विहराम्बुराशेस्तीरेषु ताडीवनममरेष । 
दरीषान्तरानीतलवङ्क पुष्पे रपाकृतस्वेदलवा मरः ॥ 


समाधिः, विवुधस्त्ौसन्निधौ विबुधानां = देवानाम्‌, स्त्रीणां = पत्नीनाम्‌ अप्सरसाम्‌, 
सन्निधौ = समीपे संयमः=इन्द्रियनिग्रहः, क्रियते, आश्वयं महदाश्चयम्‌ । अन्यमुनयः= 
प्रपरे भूयिष्ठाः तपरिवनः तपोभिः = तपस्याभिः, यत्‌ स्थानं कां्तन्ति = वाञ्छन्ति, 
तस्मिन = स्थाने, अमी = एते मरीचप्रभृतयो मुनयः, तपस्यन्ति = तपश्चरन्ति । 
त्र स्वने वाभ्यामद्ष्टोऽपि स्वगंलोकव्यवहारः मत्यंलोकनिवासिना कविना कालि- 
दासेनासिन्ञानशाकृन्तङे नाटके स्वकीय प्रतिमाबलादुपनिबद्धः । 
दीपान्तरव्यवहारनिबन्धनं यथा रघुवंशस्य षष्ठे सगे = अनेन साडंमिति । 
भ्रनेन = पूरोवतिना ककिङ्धनाथेन हेमाद्धंदेन राज्ञा साद्धं = साकम्‌, तारीवन- 
मम॑रेषु = तारीनां तालवृक्षाणां वनानि = काननानि तारीवनानि तैः ममेराणि = 
ममंरध्वनिमन्ति ताखीवनममंराणि तेषु, तालोवनममरेषु भ्रम्बुराशेः अम्बुना 
जलानां राशिः यत्र॒ स तस्याम्बुरादोः = सागरस्य । तीरेषु = तटेषु दीपान्तरा- 
नीतलवद्धपुष्पः = भ्रन्यानि द्वीपानि दीपान्तराणि दीपान्तरेम्य भ्रानीतानि धाहूतानि 
लवङ्कपुष्पाणि ( छवद्घस्य देवरतायाः पुष्पाणि लवङ्खपुष्पाणि ) देवकूसुमानि यैः 
तानि तेः, दीपान्तरानीतल्वद्धपुष्पः = मरुद्भिः = वायुमिः, अपाकृतस्वेदलावा = 
स्वेदस्य धम॑स्य छवा: विन्दवः स्वेदलवाः भ्रपाकृ ताः अपनीताः स्वेदल्वा धमेविन्दवो 
यस्याः सा सती त्वं विहर = विहारं कुरु, क्रीड । श्रत्र सुनन्दाद्रारा कलिङ्धनाथ- 
मुपवणंयता काकिदासेन, स्वाननुभूतंसमुद्रतटवति दीपान्तरोत्पन्नलव ङ्घपुष्पाणां 


सम्पर्कात्‌ सौरमवायुना सुरतकाीनश्रमो्धवस्वेदलवापकरणवणेनं स्वप्रतिभाबले- 
नेवोपनिबद्धम्‌ । 
साह चयं मे इन्द्रिय संयम आदि करना अत्यन्त आश्चयं का विषय है, क्योंकि अन्य सुनिनन 
अपने तपश्चरण द्वारा उपयुक्त वणित जिन पदार्थौ की कामना करते है, उन्दी के मध्य रहकर 
ये मुनिलोग तपस्या कर रहै हैँ । 
द्रीपान्तर व्यवहार का बणेन-- 
प्रस्तुत लोक रघुवं के इन्दुती स्वयंवर वणेन से ल्या गया है। यहाँ पर नन्दा 
दक्षिण देदा के राजा का वणन करती हुई कहती है- ताड वृक्षों की मर्मर ध्वनि से परिपूणं 
समुद्र के किनारे पर, इस राजा के साथ विहार करो, जहाँ पर अन्य दीपो से ख्वङ्ग पुष्पो की 
गन्ध मिध्रित वायु तुम्हारे सम्भोग जन्य श्रमसीकर को द्र करेगा। यहां भी कविने 
अपनी कटपनाप्रतिभा से ससुद्रतटवतीं द्वीप का वणेन किया हे । 








अ काव्यमीमांसा 


थापुरषव्यवहारः-- 
हरोऽपि तावत्‌ परिवृत्तधयंश्चनद्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । 
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥ 
उ्शदिग्रहरात्‌-- 
तथागतायां परिहासःवं स्यां सखी वेत्रभृदाबभाषे । 
बाले व्रजामोऽन्यत इत्यथनां वधुरसुयाकुटिलं ददशं ॥ 


कथापुरुषव्यवहा रमुदाहरति कुमारसम्मवे महाकाव्ये--हरोऽपीति । चन्द्रो- 


-दया रम्भे = चन्द्रोदयप्रारम्मकाले, भ्रम्बुराशिः = सागर इवः यथा, परिवृत्तधेयंः = 
-ईषच्छिथिरीभूतधेयंः, हरोऽपि = शिवोऽपि = बिम्बफलाधरोष्ठे = विम्बफलमिव 
अधरोष्ठं यस्मिन तत्‌ तस्मिन बिम्बफलाधरोष्ठे = विम्बफलोपमाधरोष्ठरालिनि 
-उमामूखे = पावततीवदने, विलोचनानि = नयनानि, व्यापारयामास = प्रेरयामास 
सामिराषमद्राक्षीदिति मावः। अव्र त्रिखोचनमनवलोकयता कविना स्वप्रतिभया 
उमामुखावलोकनजन्यधेयंस्वलनतया सामिकाषलोचनन्यापारो हरस्योपनिबद्धः । 
देरद्रीपेत्यव्रादिग्रहणात्‌ प्रासद््धिकस्योपनिबन्धनं यथा-तथागतायमिति । 
सख्यां = सहचर्यामिन्दुमत्यां पुरोवतंमानेऽजे जातानुरागायां सत्यां वेत्रभृत्‌ = वेत्र- 
धारिणी दौवारिकी सखी = सहचरी सुनन्दा, परिहासपवं = सोपहासासं, हे बाङे । 
यि वाङस्वमावे ! भ्रन्यतः = भ्रन्यत्र, ब्रजामः=गच्छामः, इति=इत्थम्‌ अबमाषे= 
उक्तवती, अथ = ्रनन्तरं तच्छत्वा, वधुः=स्वयम्बरवधुः इन्दुमती, एनां=सुनन्दाम्‌, 
असुयाकुटिलम्‌ = भसुयया कुटिरं यथा स्यात्तथा, ददं = अवलोकयामास । भ्रव्र 





सुनन्देन्दुमस्योः परोक्षं = पारस्परिकं व्यवहारं प्रत्यक्षवद्णंयता कविना स्वप्रतिमा- 


कथापुरुष यवहार का व्णंन- 
जस प्रकार चन्द्रमाके उदय होने प्रर समुद्रका जक धेयं त्याग कर चंचल हो 
ठता है उसी प्रकार ८ उमा को देखकर ) उसके विम्ब फल के सम।न लार अधरोष्ठं पर 
-सगवान्‌ ₹रांकर ने अपने नेत्र फेरे । 
८ प्रस्तुत उदाहरणम शकरजी की चेष्टाओंको न देखने पर भी कथाओं वणित 
पववरण के माधार पर कालिदास ने कुमार संमव काव्य के उक्त पद मेँ वर्णन किया है। ) 
कथा पुरुष आदि इसमे आदि पद से गृहीत अन्य व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत 
{क्या जाता है। 
राजा अज के प्रति आक्रृष्ट होकर प्रेम विहा इन्दुमती के इस प्रकार खड हाने पर 
वेश्च धारण करने वाटी सुनन्दा ने परिहास पूवक इन्दुमती से कदा, दे बारे ! अव यहाँ 





ए 


= क्तो ~~~ ` काना 
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| साच द्विधा कारयित्री भावयित्री च। कतेरपङ्कर्बाणा कारथित्र ॥ काऽपि 
त्रिविधा सहजाऽऽहार्योपदेशिको च । जन्मान्तरसंस्कारपेक्निणो सहजा । इह जन्म- 
संसकारयोनिराहार्या । मन्त्रतन्त्राद्युपदेश प्रभवा ओपदेशिक्तो । एेहिकेन कियतापि 
संस्कारेण प्रथमां तां सहजेति व्यपदिशन्ति । महता पुन तहार्या । पदे शक्याः 
पुनरहिक एव उपदेशकालः, एेहिक एव संस्शारकालः। त इमे त्रयोऽपि कवयः 


बलाद्‌ अजविषयकस!मिलाषदरनेन परिहसन्तीं सखीं प्रति असूयया कुटिलदरन- 
मुपनिबद्धं रघुवंशे महाकाव्ये षष्ठे सगं । 

भ्रथ प्रतिमाभेदं दणयति-सेति-सा = प्रतिमा, द्विषा = द्विप्रकारा, क्वेः 
काव्यकतुः, काग्यकमंणि उपकूर्वाणा = उपकारिका । सापि=कारयित्री प्रतिमापि 
त्रिविधा = त्रिप्रकारा । तत्र या जन्मान्तरीयं संस्कारमपेक्षते सा प्रथमा सहजा ५ 
स्वाभाविकी, इह जन्मनः संस्कारस्य योनिः = कारणं यस्यां सा द्वितीया भ्राहारया 
= उत्पाद्या, तन्त्रमन्त्रादीनामुपदेशेनोत्पन्ना तृतीया ओौपदेशिकी । ननु जन्मान्तर- 
स्यादृ्टत्वादासां ज्ञानं न सम्भवतीति शङ्कायामाह-एेहिकेनेति । या जन्मान्तरा- 
पेत्तिणी ` भ्रपि एतज्जन्मनोऽत्पेनापि संस्कारेण उद्ृबुद्धा तां सहजां निदिशन्ति 
विद्वांसः, या पूनः महता संस्कारेणोत्पद्यते सा आहारयां इति व्यपदिद्यते । या च 
हिकेन व उपदेरोन संस्क।रेण च सम्पद्यते सा भ्रोपदेरिकी । 

उपदशितप्रतिमाभेदात्‌ कवयोऽपि त्रिधा विमन्यन्त इत्याह-त इम इति । 


अगे की ओर बदा जाय" एेसा कहने पर वधू = इन्दुमती ने स॒नन्दा कौ ओर इष्यपूवैक 


कुटिल दृष्टि से देवा । 

प्रस्तुत प्रकरण भे अपने प्रेमी के प्रति उत्पन्न प्रेमिका की स्वाभाविक षृत्ति का परिज्ञान 
समी के ए सम्भव नहीं है, किन्तु कवि अपनी प्रतिभा के आलोक मे समी कुद प्रत्यक्च 
करलेतादै। 

प्रतिभा भी कारयित्री तथा सावयित्री मेदसि दो प्रकार की होती है। कारयितरी प्रतिमा 
कवि का उपकार करने वाटी होती है। इसके भी तीन भेद होते है :-( १) सहजा, 
(२) आहार्य ओर (३) ओपदेशिकी । अनेक जन्मों के संस्कार कै फलस्वरूप सहजा 
प्रतिभा उत्पन्न होती है। इसी जन्म के संस्कारों से आहायां प्रतिभा उपजती है, किन्तु 
मत्र, तंत्र आदि के उपदेश एव॑ अनुष्ठान से ओपदेशिका प्रतिमा का उद्धव होता हे । 
विद्वानों का अभिमत दहै करि किसी देहिक संस्कार का सहारा पते हो सहजा प्रतिमा 
स्वाभाविक रूप से प्रस्फुटित हदो जाती है, परन्तु आहायं प्रतिभा के प्रतिफलन 


कै लिए दहस जन्मभे महान्‌ प्रयत्न करना द्योता है। ओपदेशिको प्रतिभा वतेपान जन्म 


मै मंत्र-तंत्रादिक के उपदेश से उद्भूत तथा संस्कृत होती है। इसीक्रमसेकविभी 
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॥ 
सारस्वतः, आभ्यासिकः, ओपदेशिकश्च । जन्मान्तरसंस्कारप्रवृत्तसरस्वतीको बुद्धि- 
मान्‌ सारस्वतः । इह जन्माभ्यासोद्धासितभारतीकञाहा यबुद्धि राभ्यासिकः । उपदेशि- , 
तर्दशतवाग्विभवा ददु रोपदेशिकः । तस्मारनेतरौ तन्त्रशेषमनु तिष्ठताम्‌ । "नहि 
घरकृतिमधुरा द्राक्षा फाणितसंस्कारम्पेकते' इत्याचार्याः । न" इति थायावरीयः । 
एकाथं हि क्ियाद्रयं देगुण्याय सम्पद्यते । तेषां पू वः पु वेः श्रेयान्‌" इति श्यामदेवः । 





त इमे = पूर्वोक्ताः कवयोऽपि तरयः सारस्वतः आभ्यासिकः, ओपदेशिकर्चेति 
भेदात्‌ । तत्र॒ जन्मान्तरसंस्कारेण = पुवंजन्मसंस्कारसहकृतेनहिकसंस्कारेण प्रवृत्ता 
सरस्वती = समूज्वलबुद्धिः यस्यासौ प्रमथो बुद्धिमान सारस्वतः । इह जन्मनोऽ- 
भ्यासेन उद्भासिता मारती यस्यासौ द्वितीयः श्राहायंबुद्धिः प्राभ्यासिकः उपदेरितेः 
मन्त्रतन्त्रादिभमिः दशितः वाचां विमवो येन स तृतीयो दुबुंद्धिः भ्रौ पदेरिकः । यतः 
सारस्वतोऽतल्पेन श्राभ्यासिकश्च बहुना प्रयासेन कन्धसरस्वतीप्रभावौ भवतः । भ्रतः 
तस्मात्‌ = दुबुद्धेः इतरौ तौ सारस्वताम्यासिकौ न मन्त्रदोषमनुतिष्टठताम्‌, न तयोः 
मन्तादेरावर्यकता मवति । अत्रार्थे पूर्वाचार्याणां मतं दशंयति-न हीति । निसर्गेण 
मधुरा स्वभावतो मघुरा द्राक्षा फणितसंस्कारम्‌ = अरद्धावतितेक्षुरसप्रयोगम्‌›, न 
हि = न, श्रपेक्षते = प्रतीक्षते । स्वकीयमतमूपस्थापपति-- नेति । एकाथंमुहिद्य 
कृतं कायं क्रियाद्वयं माधातुं शक्नोति अथदिकं प्रकारद्वयेन सम्पादितं समीचीनं 
भवति । त्रयाणामेषां तारतम्यं प्रदेय ति- तेषामिति । तेषां = सारस्वताभ्यासि- 


+ 


0 
तीन प्रकार के सारस्वत, आभ्यासिक तथा ओपदेदिक होता है। पूर्वजन्म के संस्कार से । 
उत्परेरित जिसकी काव्यप्रतिमा प्रस्फुरित होती है, वह बुद्धिमान्‌ सारस्वत कवि के नाम से. 
प्रसिद्ध होता है। इस जन्म के संस्कारों से प्रेरित होकर जिसकी काव्यभारती का 
उदय होता है, वह आदहा्य॑बुदधि वाखा आभ्यासिक कवि कहा जाता है । म॑त्र-तत्र आदि के द्वारा 
निसकी दधि का उन्मेष होकर काव्यरचना प्रस्फुटित होती है, वह ॒दुघंदधि ओौपदेरिक 
कवि कदलाता है । अतः बुद्धिमान्‌ तथा आहायं बुद्धि वाले कवियों को मंत्र-तंत्रादिक के 
अनुष्ठान की आवश्यकता नदीं होती है । आचाय का देसा जमिमत है कि स्वभावतः मधुरं 
अंगूर को शक्र की चासन म पुनः रसं सिक्ता करने की आवदयकता नहीं है, किन्तु 
यायावरीय कै मत से यह सिद्धान्त मान्य नहीं है, क्योकि यदि एक ही विषय कौ सिद्धि से 








१. फणितलक्षणं मावप्रकादो यथा- 
इक्षरसरतु यः पक्वः किंगाढो बहुद्रवः। 
स एवेक्षविकारेषु ख्यातः फणितसंज्ञया ॥ 
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यतः- | 
सारस्वतः स्वतन्त्रः स्याद्धूवेदाभ्यासिको सितः । 
श्रो पदेशकविस्त्वत्र वल्गु फल्गु च जल्पति ॥ 

“उत्कषेः श्रेयान्‌" इति यायावरीयः । ख चानेकगु ण्लनिपाते भवति । 
“सुद्धिमस्वं च काव्याद्खं विद्यास्वभ्यासकमं च । 
कवेश्च पनिषच्छक्तिस््रयमेकत्र इलंभम्‌ ॥ 








कोपदेरिकानां मध्ये, पूवैः पूवः श्रेयान्‌ श्रौपदेक्षिकात्‌ आभ्यासिकः श्रेयान्‌ = श्रेष्ठः 
ततश्च सारस्वतः श्रेष्ठ इति श्यामदेवाचायस्यारितिमतम्‌ । 

पूवेपुवस्य श्रेयस्त्वे कारणं निदिशति- सारस्वत इति । सारस्वतः स्वतन्वः 
स्यात्‌ = प्रथमः सारस्वतः काव्यनिमणि स्वतन्त्रो मवति, यथेच्छति तथा कुस्ते, 
दवितीयः आभ्यासिकः मितो भवेत्‌ = परिमितः स्यात्‌ । तृतीय श्रोपदेरिकस्तु 
वल्गु = सुन्दरं फल्गु = निरथंकम्‌ जल्पति = ब्रते । अतः पुवः पूवः श्रयानू शरेष्ठः 
इति सम्यक्‌ । आत्मनो मतमुपस्थापयति उत्कषं इति । उत्कषेः श्रेयानरु = तेषु त्रिषु 
यत्रोत्कषेः = अतिशयो मवति स एव श्रेयान्‌ भ्रतिप्रशस्त्यः नतु पूवेपूवंः। 
सः = उत्कषंः अनेकगुणसन्तिपाते = भ्रनेकेषां गुणानां सन्निपाते = एकच संस्थाने 
एव मवति = जायते । 

बुद्धिमत्वमिति । बुद्धिमत्त्वं = ज्ञातृत्वम्‌, काव्याङ्खवि्यासु = कष्यिषु तथा 
तदद्धभूतासु विद्यासु च श्रभ्यासकमं = काव्यकरणाभ्यासः, कवेः = काव्यकतुः, 
उपनियच्छक्तिः = उपनिषद्रहस्यज्ञानपु विका शक्तिः । एतत्त्रयम्‌ एकत्र = एकस्मित 
कवौ, दुकमम्‌ = दुष्प्राप्यम्‌ अस्तीति शेषः । 





दूसरी क्रिया का प्रयोग किया जाय तो उससे द्वियुणित फल कौ प्राप्ति सम्भव है। आचायं 
इयामदेव का मत है कि उपयुक्त कवियो मे क्रमशः पूवेवतीं कवि श्रेष्ठ होता है। अथात्‌ 
धरौपदेिक की अपेक्षा आभ्यासिक ओर आभ्यासिक की अपेक्षा सारस्वत कवि श्रेष्ठ होता है । 

सारस्वत कवि सवतंत्रस्वतंत्र होता है तथा आभ्यासिक कवि सीमित क्षेत्र मे 
कान्यप्रतिमा का प्रदद्चुन कर पाता दहै, किन्तु ओपदेशिक कवि यद्यपि सुन्दर रचना 
करता है, परन्त॒ वह सारहीन होती है । यायावरीय का अभिमत है कि काव्यकमं म उत्क 
भर्थात्‌ सतत प्रगति करना दी श्रेयस्कर हे, किन्तु वह उत्कषं अनेक गुणों कै आधान 
दारा ही माप्त होता है। 

वौद्धिक प्रतिभा, काव्यरचना के विविध अंगों = रस, छन्द, अलंकार इत्यादि मे अभ्यास- 
जन्य कुशरता तथा कवियों कौ उपनिषत्‌ शक्ति = काव्यत्व निमाण की प्रतिभा इन तौनों का 
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काव्यकान्याद्धविद्यायु कृताभ्यासस्य धोमतः । 
मन्त्रानुष्ठाननिष्टस्थ नेदिष्टा कविराजता ॥ 
कवीनां तारतम्यतश्चेष प्रायोवादः । यथा-- 
| एकस्य तिष्ठति कवेगृहु एव काव्य- 
इ गच्छति सुह डूवनानि यावत्‌ । 
न्यस्याविग्धवदनेषु पदानि शश्वत्‌ 
| कस्याऽपि सञ्चरति विश्वकुतुहुलीव ॥ 


| काव्यकाव्याद्धविद्यासु = काव्ये काव्याङ्खमूतासु छन्दःकोशादिविद्ासु कतामभ्या- 
सस्य = कृतः अभ्यासो येन सः तस्य कृताभ्यासस्य = विहितश्रमस्य, धीमतः = बुद्धि- 
मतः, मन्त्रानुष्ठाननिष्ठस्य = मन्त्रस्य सारस्वतमन्त्रस्य भ्रनुष्ठाने जपकमंणि निष्ठा 
मक्तियंस्य सः तस्य कवेः, कविराजत्ता = महाकविपदप्रा्षिः, नेदिष्ठा = नाति दूरे 
वतमाना मवति, किन्तु करतर्गतेव जायत इत्ति भावः । तस्मादुत्कषंः प्ररांसनीय 
इति राजशेखरमतम्‌ । 
एकस्येति--एकस्य = दुंबुद्धेपक्रृष्टस्य ओौपदेशिकस्य कवेः काव्यकतुः काव्यं गृहे 
एव = स्वगेहे एव तिष्ठति = विराजते, नहि कश्वन तदादारबुद्धया पठति । तस्याप- 
ृष्टत्वात्‌ तत्प्रचारः प्रसारश्च न जायते । अन्यस्य आहायंबुदधे मेष्यमस्य भ्राभ्यासि- 
कंस्य कवे: काव्यं सुहूद्धवनानि = मित्र गृहाणि यावत्‌=पयंन्तं गच्छति = उपतिष्ठते, 
यतस्तत्काव्ये मित्रमात्रस्यानन्दो जायते नान्यस्य, किन्तु कस्यापि = उत्तमस्य 
बुद्धिमतः सारस्वतस्य कवेः काव्यं तु, श्रविदग्धवदनेषु = अविदग्धानां भावुकानां 
वदनेषु = आननेषु, पदानि = चरणानू, स्थानानि न्यस्य = आधाय, विद्वकुतुहरीव 
= विश्वस्य = जगतः कुतुहलीव = सकौतुकमिव, रश्चत्‌ = निरन्तरम्‌, सचरति = 





-- ~ ~ 


एकत्रीकरण अत्यन्त दुलभ है। काव्य तथा कान्य की अंगभूत विद्याओं का अनुश्ञीर्न 
करने वाले तंत्र-म॑त्रो'के अनुष्टान मे ल्गेदह्ए विद्वान्‌ के लि्‌ कविराज का पद अप्राप्य 
नहीं होता दै अथात्‌ वह रीघ् दही कविराज की उपाधि से विभूषित हो जाता है। 

रेष्ठ एवं निम्न श्रेणी के कवियों की कान्यरचनाके तारतम्थ को दृष्टिगत रखते हए 
निम्नलिखित उक्ते प्रसिद्ध है । 

किसी कवि विदोषनिम्न श्रेणी के कवि का कान्य उप्तके घर भँ ही रह जाता दै, अथात्‌ 
धर से बाहर्‌ प्रसिद्ध नदीं होता है, अन्य कवि = मध्यम श्रेणी का काव्य अपनी मित्रः | 
मण्डली कै घर तक ह पर्हच पाता है, किन्तु ऊद रेसे मी कविं उत्तम श्रेणी के द, जिनका 
काव्य विद्वानों के मुख पर पैर रखकर ( विद्भञ्जनों की वाणी द्वारा प्रशसा का पात्र बनकर) 
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सेयं कारयित्री । । भावकस्योपकरर्वाणा भावयित्री । सा हि कवेः श्रमसभित्रायं 
। भावयति । तया खलु फलितः कवेर्व्यापारतरः । श्रन्यथा सोऽवकेशी स्यात्‌ “क 
पुनरनयोभेदो यत्कविर्भावयति भावकश्च कविः" इत्याचार्याः/तदाहु-- - 
प्रतिभातारतम्येन प्रतिष्ठा भुवि भूरिघा। 

भावकस्तु कविः प्रायो न भजत्यधमां दशाम्‌ ॥ 





रसास्वादनेन समेषां शिरो धूणंयनु रमति । एतादृशस्यव कवेः काव्यस्य विस्तारो 
जायते सवेत्रेति मावः । 
। ्रस्तूतमुपसंहरत्ि-- सेयसिति पूवं निर्दिष्टेषु कविप्रभेदेषु प्रर्दाशितप्रकारा 
प्रतिमा कारयित्रीति प्रसिद्धा । मावकस्य = मावयति काग्याथ सहुदयतया 
आस्वादयतीति मावकस्तस्य मावकस्य, सह्‌दयस्य, उपकूर्वाणा = उपकारिका माव- 
यित्री । एतस्या उपयोगमाह- सेति । मावयित्री प्रतिमा हि कवेः = काव्यकतुः 
धमं = शब्दाथंसंयोजनात्मकं प्रयासम्‌, अमिप्रायं = मनोगतं मावम्‌, च भावयति = 
भ्रवबोद्‌धुं प्रमवति, पर्यालोचयति, तया मावयित्रया प्रतिमया कवेः व्यापारतरुः = 
व्यापाररचनास्वरूपः फलितो भवति । भ्रन्यथा = मावयिच्थाः प्रतिमाया अमावे 
सः = कवेरव्यापारतरुः, अवकेशी = निष्फलः, असफलः, स्यात्‌ = मवेत्‌ । परमतं 
दशंयति-- कः पुनरिति अनयोः = कविमावकयोः कः पुनर्मेदः, नास्ति कोऽपि 
भेद इति मावः, यतः कविरपि भावयति, भावकोऽपि कविः । इति आचार्याः 
प्राहुः । एतन्मतणोषक पद्यमवतारयति । 

प्रतिभेति । भुवि = पृथिव्याम्‌, प्रतिमायाः तारतम्येन = न्युनाधिक्येन, 


ति 


काः 





मानां उगश्वयोन्वित होकर विश्व का ्रमण करने निकर पड़ता है । इत इलोक मे यह स्पष्ट 
करिया गया है कि सारस्वत कवि का कान्य सवत्र लोक मे प्रपिद्ध हो जाता है। 

उपयुक्त वाक्यों मे कवि कौ कान्यप्रतिमा का विवेचन क्रिया गयादहै। अगे की 
षृक्तियो मे भावक अथात्‌ काव्य की आलोचना करने वाले का विवेचन किया जायेगा । 
मावक्‌ ( आलोचना) का उपकार करने वाली प्रतिभाका न।म भावयित्रीदहै। इस्त 
सम्राट चन।त्मक भावयत्री प्रतिमाके बल पर दही कवि के परिश्रम तथा उ्के क।व्यगत 
अभिप्राय वैरिष्टय आदि का विवेचन प्रस्तु किया जाता है । इत समालोचना से ही कवि का 
अमरूपी वृक्ष फित होता ह । अथात्‌ साथेक सिद्ध होता है, कविता सिद्ध हो जाती है । 

किन्तु जव एक व्यक्ति मे समारोचनात्मक एवं काव्यात्मक प्रतिभा निहित होती है तव 
उसमे कोद भेद नदीं रह जाता हे । यदि को व्यक्ति कवि ओर आलोचक भी होतादहै, तो 
नरेद समाप्त दो जाता है । एेसा अनेक आचार्यो क। मत है, क्योंकि कहा गया है- 

संसार मे प्रतिमाके आधार पर दही प्रतिष्ठा कौ उपलब्धि होती है। प्रायः सम।लोचना 
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\८न' इति कालिदासः । पुयगेव हि कवित्वादूावकत्वं, भावकत्वाच्च कवित्वम्‌ ॥ । 
स्वरूपभेदाच्च । यदाहुः- 
कश्चिद्राचं रचयितुमलं श्रोतुमेवापरस्तां 
कल्यारणी ते सतिर्भयथा विस्मयं नस्तनोति । 
न॒ दछयेकस्मि्रतिशयवतां सन्निपातो गुणाना- 
मेकः सूते कनकमुपलस्तत्परीत्तात्तसोऽन्यः ॥ 








। भूरिधा = बहुप्रकारा, प्रतिष्ठा = भ्रास्पदम्‌, मवति, मावकः = विचारलीलस्तु कविः ॥ 
| प्रायः भ्रधमां = निकृशाम्‌, दाम्‌ = अवस्थाम्‌, न भजति = न प्राप्नोति । एतन्मत- 
विरु काकिदिासमतं प्रदलंयत्ि नेति । कविभावकयोर्भेदोऽस्तीति काकदिासमतं 
स्पष्टयति- पृथगिति । कवित्वाद्धावकत्वं भावकत्वाच्च कवित्वं पृथगेव, यः कवते = 
काव्यं करोति सं कविः, यस्तु काव्यानुरीलनवशाद्‌ वणंनीययोग्यहूदयभाक्‌ स 
मावक इति स्वरूपभेदमात्रम्‌ । एकस्य शब्दाथौ विषयः, श्रपरस्य रसास्वादो विषयः । 
कविभावकयोर्मेदमेव प्रमाणयति-कश्िदिति, कथित्‌ = कारयिव्रीप्रतिमाविशिष्टः 
कविः वाचं = वाणीम्‌, चब्दरचनाम्‌, रचयितुं योजयितुम्‌, अलं = समथः, भ्रपरः= 
मावयित्रीप्रतिमायुक्तः तां गब्दरचनात्मिकां वाणीं, श्रोतुं=प्राकणंयितुं मावयितुमेव 
समथः, किन्तु ते = तव, महाकवेः, कल्याणी = लुभकरी, उभयथा=कारयित्रयात्मक- 
प्रतिमाद्यविशिश मतिः = बुद्धिः, नः = भ्रस्माकम्‌, विस्मयं = भ्राद्चयंम्‌, तनोति= 
विस्तारयति । हि = यतः, एकस्मिन्‌ = पुरुषे, भ्रतिशयवतां = सोत्कर्षाणाम्‌, 
गुणानाम्‌ सच्चिपाततः = संघातः, न दुद्यते = नावलोक्यते । कुत इति चेत्‌ तदाह-- 
एकः उपलः = शालग्रामशिला, स्पशंर्माणिर्वा, कनकं = सुवणंम्‌ । सूते = उत्पादयति, 
अन्यः = उपलः = निकषोपलः, तत्परिक्षाच्चमः = सुवणंपरीच्तासमथेः मवति । 





करने वाखा यदि कविता करता है, तो उसे अधम दशा नहीं प्राप्न होती है, अथात्‌ उसका 
काव्य लोक मे य्चस्वी होता है, परन्तु काल्दिाप्त का मत भिन्न है, क्योंकि काव्यसनेन से 
आलोचना भिन्न दै ओौर आलोकत्व से कविता की रचना भिन्न है, यह भिन्नता स्वरूपगत 
| तथा विषयगत होती हे। 
| कुद व्यक्तिं काव्यसजन म सक्षम होते दै, तथा कुच्यं लोग काव्यश्चवणमे निपुण 
| होते द, परन्तु यदह आद्चर्यं की बात है कं तुम्दारी कल्याणी बुद्धि दोनों यणो अथात्‌ काव्य 
सृजन एवं उसके श्रवण सक्षमदहै। एक दही मै अनेक गुणों का प्रकदीकरण प्रायः नहीं 
दिखाई पडता दै, क्योकि एक प्रकार का -पाषाण खण्ड ( पारस पत्थर ) यदि स्वणको 
(स्म देता है, तो दूसरा ( कसौटी ) उक्त स्वरणं कौ परीक्षा करता हे । 


| 
| 
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ते च द्विघाऽरोचक्रिनः, सतराभ्यवहारिणश्च' इति भङ्खलः । “कवयोऽपि 


। भवन्ति" उति वामनीयाः 1 (चतुर्धा ' इति यायावरीयः सत्सरिणस्तस्वाभिनिवेशिनश्च । 


तत्र विवेकिनः पुर्वे तद्विपरीतास्तु ततोऽनन्तराः' इति वमनोयाः । “अरोचकिता 
हि तेषां नखगिकी, ज्ञानयोनिर्वा । नैसर्गिकी हि संस्कारशतेनाऽपि चङ्खसिव कालि- 


मानं ते न जहति । ज्ञानयोनौ तु तस्यां विशिष्टज्ञेयवति वचसि रोचकितावृत्तिरेव' 


अथ भावकानच्‌ विमजते--ते चेति । ते मावका द्िविधाः-एके भ्ररोचकिनः, 
ग्रपरे सत्रणाभ्यवहारिणः इत्याचायंमङ्खः प्राह । एवं भूताः कवयोऽपि भवन्ति 
वामनमतानु मायिनः । श्रयंभावः । न रोचयति प्रीणयतीति अरोचके नाम रोग- 
विशेषः स॒श्रस्ति येषां ते प्ररोचकिनः = अरोचकव्याधिशालिनः यथा अरोचके 
रोगे जाते स्वादिशेऽप्यन्ने रुचिनं मवति जनानां तथेव एकै श्ररोचकिनौ 8 
कवयोऽपि सरसेऽपि काव्ये तुच्छत्वप्रत्ययात्‌ काव्ये नासाक्षिसंकोचादिकं कुवन्ति । 
यथा बुभुक्षितः स्थाल्यां परिवेषितं भोजनं प्रसन्तया भुञ्जते तथेव सतृणं 
तृणमपरिल्य अभ्यवह्न्ति खादन्तीत्ति सतृणाभ्यवहारिणः एषां भोजने तात्पयं, न तु 
मघुरासधुरविवेके सतरणाम्थवहारिणोऽविवचकाः भावकाः कवयः = छन्दोवद्धं यत्‌ 
किमपि काव्यात्मना रचयन्तीति सावः । स्वमतं दशंयति-- चतुर्धेति । केचित्‌ 
मत्सरिणः केचित्ततत्वाभिनिव रिनः = समाखोचकाः इत्येतौ दहदौ द्वौ च पूर्वोक्तौ 
भ्ररोचकिसतृणाम्यवहारिणो इति तेषां चातुविघ्यमिति यायावरीयः । तत्र तेषां 
मध्ये पूर्वेऽरोचकिनः विवेकिनः, ततोऽनन्तराः सतुणाभ्यवहारिणोऽविवेकिनः इति 
वामनीयाः वामनमतानुषायिनंः । ययावरीयं सतं विवृणोत्ि--श्ररो चकतेति-तेषां 
भावककवीनामरोचकता नंसगिकी = स्वाभाविकी, ज्ञानयोनिः = ज्ञानकारणं वा, 
नसागिक्या अरोचकतायाः सहसरसंस्काररपि त्यागो न मवति यथा वंशस्य चोधन- 
मारणादिसंस्कारे कृतेऽपि मालिन्यं न निगच्छति तथेव स्वाभाविकारोचकतायालिनां 


मगल नामक आचाय का अभिमत दहै किं आलोचकों के दो मेद-आरोचकी तथा 
सत्रणाभ्यवहदारी--दोते है । ये दोनों मेद कवियों पर भी लागू होते रहै। ेसा वामन कै 
मयानुयायिओं का विचार है। मत्सरी तथा तत्त्वाभिनिवेश्ी इन दो को ओर जोड़कर 
आलोचकों वे चार येद हो जाते दहै, एेसा यायावरीय का अभिमत है। वामनाचाये के 
मतानुसार प्रथम दो विवेकी है तथा रोष दोनों सत्रणाभ्यवहारी अविवेकी है । अरोचकता भी 
दो प्रकार की होती है - स्वाभाविक तथा ज्ञानयोनि। नैरसगिक अरोचकता रत-शत 
संस्कारों के द्वारा भी जपनौ प्रवृत्ति को ठीक उसी प्रकार नदीं द्रोडती, जसे वङ्ग ८ जस्ता ) 
` श के उपरान्त मी अपनेरूप को नहीं छोडता है, किन्तु ज्ञानयुक्त 

य 
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इति यायावरीयः । किञ्च॒ सतुणाभ्यवहारिता सवंसाधारणी । तथाहि-व्युत्पित्सोः 

कोतुकिनः सवस्य सवत्र प्रथमं सा । प्रतिभाविवेकविकलता हि न गुणागुणयोविभाग- 

सुत्रं पातयति । ततो बहु त्यजति बहु च गृह्भति । विवेकानुसारेण हि बुद्धयो मधु 

निष्यन्दन्ते । परिणामे तु यथाथंद्शो स्यात्‌ । विश्चम्रंशश्च निःश्रेयसं सल्चिधत्ते । 

मत्सरिरगस्तु प्रतिभातमपि न प्रतिभातं, परगुणेषु वाचंयमत्वात्‌ । स॒पुनरमत्सरो 

ज्ञाता च विरलः । तदुक्तम्‌-- 

। कस्त्वं भोः कविरस्मि काप्यभिनवा सुक्तिः सखे पठ्यतां 
त्यक्ता काव्यकथेव सम्भ्रति मया कस्मादिदं श्रूयताम्‌ । 

"न ~ 


काव्ये समादतेऽपि चेतसो न प्रत्ययो मवति । ज्ञानयौनौ = ज्ञानकरणी भूतायां 
तस्यामरोचकतायां तु विशिष्टप्रमेयवति वचसि वाक्ये रोचकताप्रवृत्तिः = प्रेमप्‌ वक- 
व्यवहार एव तद्‌ ग्रहणे मनसि प्रवृत्तिरुत्पद्यते एवेति राजशेखरमतम्‌ । किख 
सतृणाम्यवहारिता सवसाधारणो = सवंजनसमानाधिकरणा यतो हि स्वस्य 
व्युत्पित्सोः सा प्रथममाश्रयजीवा मवति । यो हि प्रतिमाशून्यो मवति, स गुण- 
दोषयोमेदं कतुं न प्रभवति, विवेकेनेव बुद्धिः म।घुयं वषंति परिश्रमं चिन्तयति, 
सन्देहं विनाश्य कल्याणं कुरुते । मत्सरिणस्तु प्रतिमातमपि न प्रतिमातं मवति, 
यतो हि परगुणकथने स वाचं संयच्छते । निमत्सरः प्रतिमासम्पन्नमनुष्यो दुकंमो 
मवति । 
उक्ताथं प्रवादुकपद् मुदाहरति कस्त्वमिति- मो कस्त्वमिति प्रन: कविरस्मि 





अरोचकरिता, अर्थंगौरव से युक्त काव्य के प्रति आकृष्ट होती है, यह यायावरीय का मत है! 
कुतूहल से प्रेरित व्युत्पत्ति की इच्छा वारे आलोचकों को सतृणाभ्यवहारी बुद्धि 
सर्वत्र ही श्राप्त होती दहै। प्रतिमा तथा विवेचन से रदित बुद्धि गुण ओर दोषै विष्‌ 
विमाजक रेखा खींचने मे असमथं रहती है । एेसी बुद्धि वारा आलोचक अनेक आवड्यङ् 
तत्वों का समावेश न कर अनपेक्षित टत्वं कौ बहुत आलोचना करता है । विवेक के अनुतार्‌ 
आलोचना करने पर बुद्धि मधु ( अनन्द ) कौ प्रा्ि होती है । काव्य तत्व कौ आलोचना 
आलोचक को यथार्थं द्रष्टा होना चाहिए । भ्रमसे युक्त होने पर दी परम कल्याणकी 
उपरन्धि सम्भव होती है । ईष्यालुं आलोचक प्रत्यक्ष प्रतिमासित होने वाले युणांकोभौ 
नहीं देख पाता है तथा दूसरे के गुणों के वणन प्रकष॑गमे मी वह मौनावलम्बन धारण 
कर छेताहै। पर गुणों की प्रता में मौनावलम्बन के कारण दी आलोचक रत्य 
दिवायौ पड़ने वाठ युणो को मी वह नीं देख पता है । कान्यतततव का ज्ञाता, किन्तु इष्या- 


हत समालोचक दुकंम है, कहा मी दै-- | 
क आपकौन दहै? भ कविदहः। तो मित्र! किस्म नूतन कविताका पाठ करो । मेने 
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यः सम्यग्विविनक्ति दोषगुणयोः सारं स्वयं सत्कविः 
सोऽस्मिन्‌ भावक एव नास्त्यथ भवेद्‌ देवान्न निमेत्सरः ॥ 
तत्त्वाभिनिवशी तु मध्येसहलं यदे कस्तदुक्तम्‌-- 
शब्दानां विविनक्ति गुम्फनविधीनामोदते सुक्तिभिः 
| सान्द्रं लेढि रसामृतं विचिनुते तात्पयंमुद्रां च यः । 
; पुण्येः सङ्कटते विवेक्त॒विरहादन्तमुखं ताम्यतां 
| केषामेव कदाचिदेव सुधियां काव्यश्चमन्ञो जनः ॥ 
। 
च 


इति उत्तरम्‌ । हे सखे ! कापि = अनिवंचनीया, रसमावमरिता अमिनवा = 
श्रनारोचितपूर्वा सूक्तिः = मधुराथेमयं काव्य पट्यतां = निगद्यताम्‌ । उक्तरयति- 
मया सम्प्रति = ददानीम्‌, कान्यकथव = काव्यचचव, त्यक्ता = परित्यक्ता, इदं = 
काव्यकथापरित्यजनं कस्मात्‌ ( इति प्रस्नः ) श्रूयतामिति उत्तरम्‌ । यः स्वयं 
सत्कविः सन दोषगुणयोः दोषश्च गुणश्च दोषगणो तयोः दोषगुणयोः सारं सम्यक्‌ 
विविनक्ति = निर्धारयति । स = एवंविधो भावकः असिमच्‌ जगति, नास्त्येव । श्रथः 
देवात्‌ = कदाचित्‌ मवेत्‌ = संमवेत्‌ तदा निमत्सरः = परगुणोत्कषंसहिष्णार्नास्ति ॥ 
एकस्मिन्‌ जने कवित्वं भावकत्वं चोभयं दुलंमम्‌ । तत्त्वे वस्तुयाथा्थे अभिनिवेशः 
आग्रहो यस्य स॒तत्त्वमिनिवेशी = समालोचकः मध्ये सहं = सहस्राणां जनानां 
मध्ये कधिदेक एव मवति । 

एतदेव दशंयति-- शब्दानामिति । यः शब्दानां = वाचकानाम्‌, गुम्फनविधीनु= 
गये पद्ये वा संयोजनप्रकारानरु, विवनक्तिविचारथति, इद्क्शब्दविन्यासेनात्रेदृशश्च- 
मत्कारः सम्मवति, एतादृशशब्दत्यागेनायं चमत्कारो न मवितुमहंतीत्यादिकं शब्द- 
विन्यासप्रकारं सम्यग्‌ विवेचयति, सूक्तिमिः = शोमनवचनैः, ्रामोदते = हष्यति, 
रसामृतम्‌, सान्द्रं = निविडं यथा स्यात्तथा ऊढि = ्रास्वादयति तथा तात्पयंमृद्रां= 









`" 071 
अव कविता की चचां करना ही वन्द करदीदहै। 
ठेसा क्यो ? सने, जो व्यक्ति कान्यगत समस्त गुणदोषों का सम्यक विवेचन करता हो 
स सन्दर काव्यरचना भी करता हो, ेसा कोई भी समालोचक नदीं होता हे, यदि भाग्य- 
वद एसा कोडईदहोमी तो वह ईध्यां दोष से परे नहीं हो सकता है। 
त्त्वाभिनिवेरी आलोचक सहस्रो मे कहीं एक ही होतादहै। इस सम्बन्ध मे 
कथन है कि- ॑ 
दाब्दों की गुम्फन विधि, विवेचन करने वारे काव्य सूक्तियां से प्रसन्न होने वाके, 
कान्य के रसाख्त का पान करने वाके, कान्यगत वेरिष्स्य के गम्भीर तन्वं का विवेचन 
करने वाले तथा खुधीजनों के कान्य निमाण ये कृतपरिश्रम का मूल्यांकन करने वाके । 
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स्वामी मित्रं च मन्त्री च शिष्यश्चाचायं एव च । 
कवेभंवति ही चित्रं कि हि तद्यन्न भावकः ॥ 
काव्येन {क कवेस्तस्य तन्सनोमाजवृत्तिना । 
नीयन्ते भावकैयंस्य न निवबन्धा दिशा दश ॥ 











(1 ~ 
कविना केन तात्पर्येण किमथंबोधनेच्छया आत्रास्य पदस्य निवेशः कृत इति खूषां 
कवितात्पयंमद्राम्‌ । विचिनुते = विचारयति, एतादृशः काव्यश्रमन्ञः = काव्यस्य 

| श्रमं जानातीति काग्यश्चमज्ञः जनः विवेक्तृविरहाद्‌ विदेक्तुविरहस्तस्मात्‌ = 
विवेचकाभमावात्‌ = परिज्ञात्रदौरुभ्यात्‌ । मुखस्यान्तः अन्तमुंखम्‌, मूखाभ्यन्तम्‌, 

| ताम्यतां = खेदमनुभवताम्‌, केषामेव = केषाञ्चिदेव, सुधियां = नतु समेषाम्‌, कदा- 

चिदेव, नतु सवदा, पुण्यैः = सुकृतैः, संघटते = कब्धो भवति । 

स्वामीति । मावकः कानव्यमावनापरिक्व वृद्धिः, आलोचकः, कवेः = कान्य- 
निर्मातुः, कृते दोषाच्छादकत्वात्‌ स्वामी, गणप्रख्यापनं रुपकरित्वात्‌ मित्रं सुत्‌, 
धीसाचिव्यकरणात्‌ मन्त्री = परामरादाताऽमात्यः, जिज्ञासिवत्वात्‌, काग्यपठनाच्च 
रिष्यः = अन्तेवासी, गुणापादान-दोषहानचयुपदेशकल्वात्‌ आचार्यः = गुरुर मवति कि 
तद्धि यत्‌ कवेनं भवति हि चित्रम्‌ = भ्राश्व्म्‌ । इत्यं मावकः कवेः कृते सर्वं 
भमवतीत्पथेः । 

काञ्येनेति । तन्मनो मात्रवृत्तिना=तस्य कवेः मनोमात्र चेतसि वृत्तिना, मनस्येव 
तिष्ठता, काव्यने तस्य कवेः = कवयितुः, किं = कि फलम्‌ ? व्यथेमेव न किमपि 
प्रयोजनमिति मावः । भावकः = भ्रालोचकैः, यस्य निवन्धाः रचनाः दरा दिशः = 
ददायु दिक्षु, सवत्र, न नीयन्ते = न इकाध्यन्ते, नवा प्राप्यन्ते । तस्य काव्यमेव 

व्यथंमित्यथेः 1 

त की आति वुद्धिमान्‌ व्यक्ति के मदाच पुण्यँ के द्वारादी होती दहै। इक्त प्रकार कै 

| समालोचक के अमाव म कविं मन म ही दुखी रहता है । 

॑ कराव्यमावना परिपक्ववुद्धि मावक, कवि का स्वामी, सखा, परामशदाता, शिष्य तथा 

| आचाय सव ङु होता दै । आश्चयं का विषय है कि कविका को$ मावक न हो, 

अर्थात्‌ दोषापवाद की रक्षा करने के कारण स्वामी, समा भ युण प्रकट करने से उपकारी 

| मित्र, सददध. देने के कारण मंत्री, जिज्ञासा के कारण शिष्य ओर गुणदोष का उपदेश देने 

| के कारण भावक कवि का सव कुलं होता ह । 

| जिस कवि का कान्य उसी तक ही सीमित रद जात है, वह काव्य व्यथ है, क्योकि उक्तस , 

किसी को को$ लाम नदीं, वदी सांक काव्य दै जो समालोचको' द्वारा दशो दिल्ाओं भ 

प्रसिद्ध कार्‌ दिया जाय । अन्यथा वह अप्रसिद्ध कान्य व्यथं दी ह । 
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सन्ति पुस्तकविन्यस्ताः काष्यबन्धा गृहे गहे । 
द्विज्ास्तु भावकमनःशिलापटूनिकृट्िताः ॥ 
सत्काष्ये विक्रियाः काश्चिद्धावकस्योल्लसन्ति ताः । 
सर्वाभिनयनिरणति दष्टा नाटयसृजा न याः॥ 
वागभावको भवेत्‌ कश्चित्‌ कश्चिद्‌ घृदयभावकः । 
सात्विकराद्किकेः कश्चिदनुभावश्च भावकः ॥ 
गुणादानपरः कश्चिद्‌ दोषादानपरोऽपरः । 
गुगदोषाहुतित्यागपरः कश्चन भावकः ॥ 





सन्तीति । पुस्तकविन्यस्ताः = पुस्तकेषु लिखिताः लिपिरूपेण स्थिताः, काव्य- 
बन्धाः = प्रबन्धाः गृहे गृहे=प्रतिगरहं, सन्ति = वतन्ते, मावकमनःशिरापटनिकृद्िताः 
न=मावकानां मन एव शिलापट-निकषोपलं तस्मिन निकुद्िताः=षचिता, वाः द्वित्राः 
==दौवा रयो वा द्वित्राः=विरलाः एवनतु बहवः, ये मावकंः समादतव्याः स्युः 1 
सत्कादये । सत्काव्ये = उत्तमे काव्ये पठिते सति मावुकस्य सहूदयस्यालोचकस्य 
हृदये ताः = ताहदयः, काधित्‌=अनिवंचनीया, अत्यन्तं निभृताः काश्चन विक्रिया! 
विकाराः उल्कसन्ति = स्फुरन्ति, प्रादुभेवन्ति, याः=याद्श्यो विक्रियाः, नाट्यसृजा= 
नाटचं सृजतीति नाटचसृक्तेन नाटयसृजापि, नाट्याचार्येण मरतेन मुनिनापि सर्वा- 
मिनयनिर्णीतो आद्धिकादि-सवेविधासिनयनिणयावसरे न, दष्टाः न पर्यालोचिताः । 
अथ मावकानां वेविध्यं दडंयति--वारभावक इति । कश्िदाखोचकः = वाग्‌- 
भावकः = शग्दगुम्फनविधिपरामडंकः कवेः शब्दसोन्दयमेवालोचयितु प्रभवति, तथा 
करिचत्‌ हृदयमावकः = कवेः काव्यमाकण्यंदं कविहूदयमिति विचारयितुं प्रभवति, 
कच्चिद्‌ मावकः न वचसा किमपि कथयति, किन्तु सात्विकः प्राङ्किकः भनुमारवंश्च 
्राद्धिकसात््विकानुभावानर प्रदस्य हृद्गतमुल्लासं प्रकटयति-गुणादानपर इति । 
अनेकः काव्य-ग्रन्थ पुस्तक के रूपमे धरधर रखेदहै, परन्तु आखोचकों के ह्यय कै 
शिका-पटल पर दो-तीन्‌ कान्य ही अंकित हं । 
सत्काव्य के अध्ययन कै समय आलोचक के मने भै जो भाव-विकार उठते हँ, उनका 
द्िग्द्न नाव्व्ाख के जन्मदाता (ब्रह्मा) नाव्याचायं भरतमुनि भी अभिनयो के निणैय 
प्रसंग म नदीं कर सके । 
को$ समालोचक कवि की वाणी = शब्दावरी की आलोचना करता है, विन्तु को 
न | 1 कै हृदयपश्च की आलोचना करता है । इसके विपरीत कुं आलोचक साल्िक भाव, 
आंगिक भाव तथा अन्तुमावों के दारा काव्य की आलोचना करते हं । 
यदि बुच्रं आलोचक केवर कान्यगत गुणों की दी समीक्षा करते दै, तो कुचं केवर 
भ्र का० मी° 
48. 1८01144, 1 0. 











६६ काच्यलीसांसा 


अभियोभे समानेऽपि विखिच्रो यदयं क्रमः। 
तेन विष्यः प्रसदेऽत्र नृणां हैतुरमानुषः ॥ 
न निसर्गकविः शस्त्र न षुण्णः कवते च थः! 
विडम्बयति सात्मानमाग्रहग्रहिलः किल ॥ 
कवित्वं न स्थितं यस्य काध्ये च कृतकोतुकः 
तस्य॒ सिद्धिः पघरस्वत्यास्तन्त्रमन्त्रव्रयोगतः ॥ 













कचिद्‌ भावकः = गुणादानपरः = गुणग्राही, अपरः = कधिद्‌ दोषादानपरः = 
दोषप्रददाकः, कश्चन च भावकः, गुणदोषाहूतित्यागपरः = गुणादानप्‌ वकं दोषदान- 
परो मवति । 

भावकानां वेविध्ये हेतुं प्रदशोयति--अभियोगपर इति । ध्रभियोगे=यमिनिवेश्षे | 
भ्राोचनाविषये काव्ये, समाने = तुल्येऽपि यदयं क्रमः विचित्रः = यदयं प्रसन्नता 
हैतु्मिन्नः अन्यप्रकारकः, तेन विद्यः = जानीमः, परत्र = काव्याखोचने, प्रसादे = 
प्रसन्नताविषये, नृणां = जनानाम्‌, दैतुः = भरमानुषः = पखौकिकः वतेते 1 भतः 
केनचिहोषे दृष्टि्दीयते, कस्यचिद्‌ गणे न निसर्गेति पक्षपातः, कोऽपि रसे भावा. 
वेदी, कस्यचिदरुङ्कारविषयिणी धारणा । 

न निस्तगति। यः निसगंकविः = स्वामाविकः कषिनं वतते, तथा शास्त्रे 
विविधासु विया न क्षुण्णः = न श्रान्तो जातः । भराप्रहु्रहिलः = हय्युक्तः स यदि 
कवते = कवितां करोति तहि आत्मानमेव = स्वमेव विडम्बयति = प्रतारयति । अयं 
सावः-यस्य प्राक्तनं वासनाल्यं प्रतिमानं नास्ति, नापि श्रतं निमंर विद्यते, स 
हरी परात्मानं वश्वयति । 

कथं तह तस्य कवित्वप्रा्षि रित्याह-कवित्वभिति । यस्मिन कवित्वं -कविता. । 
दाक्तिः न स्थितं = नास्ति, तथा काञ्ये = काव्यरचनाविषये, कतकौतुकः = 
क्रुतहली, भस्ति, तहि तस्य = तादृशस्य जनस्य सरस्वत्याः = वाग्देवतायाः, 

तन्वरमन्त्रप्रयोगतः = तन्त्र मन्तरप्रयोगद्वारासिद्धिः = सफलता, काव्यनिर्माणसफरता 
दोषदर्ंन ही करते है, परन्तु कु आलोचक दोषों का त्याग कर गुणों को यहण करते है । 
एक दी नेसे कान्यां की आलोचनाय भिन्न भिन्न होती है। अतः यह कहा जा । 
सकता है कि मनुष्यों को किसी अलौकिक तत्व से आनन्द की प्रापि होती है । 
यह बड़े आश्चयं की वात हैकिजो व्यक्तिन तो जन्मजात कविदहै, ओौरन राखोंभे 

ही निष्णात दहै, फिर भी कविता करतादहै, वहदठकादही प्रदद्यन करता हुभा अपनी. 


अवमानना दी करता हे । 
जिस व्यक्ति मे यपि कवित्वं शक्ति नदींदहै, फिरभी कविता करने के [कए मनम. 
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यदन्तरं वेत्ति सुधौः स्ववाक्यपरवाक्ययोः । 

तदा स सिद्धो मन्तव्यः, कुकवि: कपिरेव वा ॥ 

कारयिन्नी-भावयित्र्यावितीमे प्रतिभाभिदे । 

्रथातः कथयिषव्यामो ्युरत्पात्त = काव्यमातरम्‌ ॥ 
इति क विर।जशेखरङ़तौ काध्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 

शिष्यप्नतिभाष्याख्याननामकः चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
। 0 
भवितुमहंति । एवं च प्राक्तनवासनाया ममावेऽपि काग्यं कतुमीहमानस्य सरस्वती- 
्रासादादेव साफल्यं सम्मवति । 
यदान्तरसिति । यदा सुधीः = विदान्‌, स्ववाक्यपरवाक्येषु = स्वनिमितपर- 
प्रणीतदलोकेषु स्थितानां पदानामन्तरं = विभेदं वेत्ति = जानाति तदा = तदानीं स 
विद्धः = सत्कविः, मन्तव्यः = ज्ञेयः, प्रन्यथा कवयिता कुकविः = कुत्सितकवि 
धा-प्रथवा, कपिरेव = कपितुल्य एव । यथा कुकविः चपलतया जडतया वा स्वपर- 
कृत्यविचार विमूढो मवति तथव स्वपरवचनान्तःपाति = पदान्तरवेदनानमिज्ञः कवि 
कपितुल्यो मनति । 
अथ प्रदर्शितमूपसंहरति-कारयित्रीति । इति = इत्थम्‌, पूर्वोक्तप्रकारेण इमे= 
एते, कारयित्री-मावयिच्यो प्रतिमायाः सिदे = भेदौ निरूपिते = प्रपचिते । अथ = 
रनन्तरम्‌, यतो व्युश्पत्तिः = व्याकरणम्‌, श्रतो मातृवदूपजीव्यां तां व्यत्पत्तिम्‌ 
्रभरिमेऽध्याये कथयिष्यामः = वच्यामः निरूपयिष्यामीत्यथंः । 
इति श्रौमुखशण्डिल्यगोत्रजन्मना ॐां° श्रीकृष्णमणित्रिपाठिना 
कृतायां कान्धमीमांसाव्याद्यायां विमलाष्यायां 
सिष्य प्रतिमाच्याखानध्वतुर्थोऽध्यायः ॥ 





शसा है उल्तको कान्य की सिद्धि सरस्वती के तन्व-मन्त्र कै अनुष्ठान द्वारा ही हयो सकती है, उक्तको काव्य कौ सिद्धि सरस्वती के तन्त्र-मन्त्र के अनुष्ठान द्वारा ही दो सकती है । 

निस बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को अपने तथा पराये वाक्यों मे अन्तर प्रतीत होने लगता है 
ह चदे खुकवि दो अथवा ऊुकवि उसे सिदधकवि मानना चाहिए 

प्रस्तुत प्रकरण मे कारयत्नी तया भावयित्री प्रतिभाके भेदोंका निरूपण करिया गया 
। भ्रव अग्रिम अध्याय सै काव्य को जन्म देनेवाली व्युत्पत्ति का वणन किया जायेगा । 

इप्‌ प्रकार कविराजङोखरकृत काव्यमीमांसा के कविरहस्यनामक प्रथम 
अधिकरण रिष्यप्रतिभाव्याख्याननामक चतुथं अध्याय प्र पण्डित 

श्रीङकृष्णमणित्रिपादी दारा की गयी खुधा व्याख्या समाप्त । 
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जथ्य प्वञ्चस्नोडञ्याखः 
















ॐ > | 
कग्छ्रल्य्व7च्छरन््छ च्यत न्क; = | 


“बहुज्ञता व्युत्पत्तिः" इत्याचार्याः । सवंतोदिक्का हि कविवाचः । तदुक्तम्‌-- | 
प्रसरति किमपि कथञ्चन नाभ्यत गोचरे वचः कस्य । । 
उदमेव तत्कवित्वं यदाच सवंतोदिक्काः ॥ 


भथ प्रसङ्धसद्धत्या सूत्रमवतारयति व्युत्पत्तिकविविपाका इति । व्युत्पर्ति 
कविश्च विपाकश्च व्युत्पत्तिकविविपाका भाष्योदाहरणद्वा रा व्याख्यास्यन्ते इति षू 
तात्पयंम्‌ । 

श्रथ प्रतिज्ञातां व्युत्पत्ति प्रददंयितुमुपक्रमते--बहुन्नतेति । बहुरास्त्र परिदीकं 
ज्ञानरालिता व्युत्पत्तिरस्तीति धाचार्याणाममिप्रायः । हि = यतः, कविवाचः- 
कवीनामृक्तयः, सवदिक्काः = सर्वासु दिक्षु गमनशीखाः, सवंविषयवणंनकारिख् 
मवन्तीत्यमिप्रायः । 

प्रकृतोपपादकं पदयमुदाहरति-- प्रसरतीति । अभ्यस्ते = पुनः पुनः परिदी्िं 
गोचरे = विषये, कथश्वन = कृच्छात्‌, किमपि वक्तु, कस्य = जनस्य, वचः 
वाणी न प्रसरति = अपितु सवस्य प्रचलत्येव यद्वा येन केनापि विधिना न प्र 
किम्‌ किन्तु प्रसरत्येवेति काकुः । तत्‌ = प्रसिद्धम्‌, कवित्वम्‌, कविभावः, इदमेवं 
एतदेव, यद्‌ वाचः = कविवचनानि, सवंतोदिक्काः = सवंदिकप्रसरणलीराः स्युः 
बहुज्ञतयंव बहुविषयवणंनसामर्थ्यं सम्पद्यते । अतो बहुज्ञता विस्तीर्णा सती व्युत्पडि 


अव इस पञ्चम अध्याय मे कान्यजननी व्युत्पत्तिके निरूपण प्रसंग से व्युतं 
कवि ओर पाक का वणंन किया जायेगा । जिसका प्रथम सूत्र है--व्युत्पत्तिकविपाकाः । ॐ 
आचार्यौ का अभिमत दै किं वहुज्ञाता ही व्युत्पत्ति है 1 अर्थात्‌ चाख्ञ के अध्ययन-मननं 
लोकव्यवहार कै सक्षम निरीक्षण द्वारा उत्पन्न अनुभव दही बहृक्ञाता है, क्योकि कंडि 
वाणी का विस्तार सभी दिशाओं मे होता दै। अर्थात्‌ सभी प्रकार कै चास्त्र विद्यायै करै 
कोशल एवं सामाजिक व्यवहार आदि सभी कवि कमं का विषय होता है । 

पूवं अभ्यस्त विषयों म प्रत्येक की वाणी कुच न कुलं कह सकने तो समथ दह्ये 
जाती दै । अतः पूर्ज्ञात अथवा अज्ञात समी प्रकार के विषयो स्फुटित होने वाली कै 
प्रतिभा दी कवित्व है । । | 





पच्वमोऽध्याधः ६९ ` 


न व्युत्पत्तिः' इति यायावरीधः । श्रतिभाव्यत्पत्योः प्रतिभा 
` इत्यानन्डः । सा हि कवेरव्युत्पत्तिकृतं दो षमशेषसाच्छादयति । तदाह- 
श्रवयुत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संत्नियते कवेः । 
यस्त्वशक्तिकरतस्तस्थ रूगित्येवावभासते ॥ 
्क्तिशब्दश्चायमप चरितः प्रतिभाने वत्त॑ते । प्रतिभा यथा-- 
एतत्‌ {कि शिरसि स्थितं मम पितुः, खण्डं सुधाजन्मनो 

लालाटं फिमिदं विलोचनमिदं हस्तेऽस्य कि पल्लगाः । 





रित्याचार्याणामस्ति तात्पयंम्‌ । व्य॒त्पत्तिस्वङ्पं यथा-- 


स्वमतेन व्युत्पत्ति लक्षयति--उचितेति । उचितानुचितविवेकः = युक्तायुक्त 
विचारः, व्युत्पत्तिरिति यायावरकरुकोत्पन्नो राजशेखरः । प्रतिमाब्युत्पत्योः प्रतिमा- 
श्रेयसी यतः सा प्रतिमा, कवेः=कान्यकत्‌ः, अव्युत्पत्तिकृतपरनिपणताजन्यम्‌, 
ह" सकलं दोषम्‌ भाच्छादयति = संवृगोतीत्यानन्दवद्धनाचायेः । प्रकृतसाधकं 
मदाह रति--अन्धुत्पतिकृत इति । अब्युत्पत्ति कतः = अब्युत्पत्तिजन्यः दोषः 
वत्या = प्रतिमया, संत्रियते = आच्छायते, यस्तु दोषः तस्य = कवेः भ्रशक्तिङृतः 
ख क्षगित्येव = क्चटित्येव, शीघ्रमेव, अवमासते = प्रतीयते । 
ननु प्रतिमां प्रस्तुय किमिति शक्त्येत्ति भ्रप्रस्तुतमुच्यत इति सन्दिहानं प्रति 
खमाधत्ते-शक्तीति । श्रयं इलोके प्रयुक्तः शक्तिशब्दः प्रतिमाने प्रतिमायां गुणचस्तिः 


चछक्षणया वतते । प्रतिमामुदाहुत्य ददंयति--एतत्किमिति । कुपारः = कातिकेयः 


उचित तथा अनुचित का विवेक करना ही व्युत्पत्ति है, एेसा यायावरीय का मत है। 
च्वनिकार--आनन्दवधन के मतम प्रतिमा तथा व्युत्पत्तिमे प्रतिमा श्रेष्ट होती है, क्योंकि 
बद कवि की प्रतिभा अब्युत्पत्तिजन्य दोष को पूर्णतया टक केती है । 

कवि की अन्युत्पत्ति से उत्पन्न होने वाला दोष उसकी काव्यप्रतिभा ८ शक्ति) से चिप 
च्ाता दे, किन्तु प्रतिभा (शक्ति) हीनता से उत्पन्न दोष दीघर ही परिलक्षित होने रुगता है । 

यहाँ पर॒दाक्ति शाब्द ओपचारिक रूप से प्रतिभाके अथंमे प्रयुक्तं किया गयाहै)। 
प्रतिमा का उदाहरण निम्न दै- 
(प्रस्तुत दोक मे पार्वती ओर उनके पुत्र कुभार=का्तिकेय के बीच संवाद का वणन 
क्रिया गया है )- कुमार कार्तिकेय ने पूच्ठा-मातः ? हमरे पिताजी के चिर पर यह क्या है? 





| १. छन्दो व्याकरणकलालोकस्थिति पद पदार्थविज्ञानम्‌ । 
हि ^ व्युत्पत्तिरियं समासेन ॥ 














७० काव्वनोलांचा 


इत्यं कऋरौञ्नरियोः क्रभादुपगते दिग्वाससः शलिनः 
प्रश्ने वानकरोपरोधसुभयं रेन्याः स्मितं पातु वः ।। 





“व्युत्पत्तिः श्रेयसी" इति मङ्गलः । सा हि कवेरशक्तिङृतं उ 
दयति । तथा हि- 





दिग्वाससं मगवन्तं दिवं दुष्टरा निजजननीं पृच्छति- हे मातः = भयि अम्ब | पमं 
पितुः = जनकस्य, शिरसि = मस्तके, एतत्‌ = इदम्‌, कि स्थितम्‌ वतंमानमस्ति ?. 
( सा उत्तरयति ) सुधाजन्मनः = बुधापुतेः, चन्द्रमसः षण्डम्‌ = कला, ( पुन! 
प्रनः ) इदं लालाट = रुकटे स्थितं किम्‌ ? ( उत्तरम्‌ ) इदं विलोचनम्‌ = तृतीयं 
नेत्रम्‌ (पुनः प्रदनः) भस्य=मम पितुः हस्ते = करे इदं छि ? (उ ०) प्लगाः=सर्पाः॥ 
इत्यम्‌ = अनेन प्रकारेण क्रौचरिपोः = क्रो चपवंवश्ोः गुहस्य दिग्वाससः = दिग 
म्बरस्य शूलिनः = भगवतः शिवस्य विषये, क्रमात्‌ = क्रमशः प्रदने = जिज्ञासायाम्‌ । 
उपगते = शिरस्तः कटिपयंन्तम्‌ उपस्थिते सति, वामकरोपरोधसुमगं = वामकरेण 
वामहस्तेन य ` उपरोधः = स्वमुखाच्छादनम्‌ तेन॒ सुमगं मनोहरं यथास्वात्तथा 
देव्याः = पावत्याः स्मितं = किचिद्धास्यम्‌ वः = युष्माकं पातु = रक्षतु । अथवा 
शिरस्तः कटिपयंन्तं क्रौच्वरिपोः प्ररने समुपागते, भग्ने कदाचित्‌ पुव्यञ्जनविषये 
पर्नं मा करुर्यादिति बुद्धया तस्य मूखाच्छादनं शृकिना छृतं ततोदेव्या हसितम्‌ । 


प्रतिमपेच्चया व्युत्पत्तेः श्रेष्ठत्वं प्रतिपादयति-श्युत्पत्तिरिति । प्रतिमपिक्षया 
व्युत्पत्तिनिपुणता श्रेयसी = सातिश्चयेति मङ्खखसतम्‌, पा = व्धुह्पत्तिः कवेरद्क्ति- 


( उत्तर )-चन्द्रमा का कड़ा अथात्‌ चन्द्रमा है । ( पुनः प्रशन )-र्लाट पर यह क्या हे? 
( उत्तर )-यह तृतीय नेत्र है। (फिर प्ररन )-दनके हाथ मे यह क्या है? ( उत्तर )- 
सोप है । इस प्रकार दिगम्बर ८ नग्न ) चंकरजी के छरीरसम्बन्नी अबयरवों की जानकारी 
देतु वार-बार ( करौञ्रिपु ) कात्तिकेय के प्रश्न करते रहने पर॒ चआ्ायद सह किंसी गोपनीय 
अंग के सम्बन्धे प्रदन कर बे, श्स भाल्लङ्कासे देवी पाव॑तीने अपने बां हासे 
उस वाठक का मुंह बन्द कर जिया भौर सुस्कराने ल्गीं। या नग्न श्र जी नै बारुक्‌ का 
मुख ढक दिया । पावती भगवान्‌ दिवजं का आङ्य समक्चकर हस्तने गीं । भतः देवी 
पार्वती का यह हास भप रोगों की रक्षा करे । 

( उपयुक्त दलोक मे प्रतिभा के बर से कवि ने भदटील्त्व सम्बन्धी भनुचित प्रश्न की. 
ओर से पाठकों का भ्यान भल्ग कर दिया हे।) 

आचार्यं मंगलका मतदहै कि प्रतिमा तथा भ्दुत्पत्ति म व्युत्पत्ति ही श्रेयस्कर हे। 


9 ॐ. + 





4 पञलोऽच्यावः ७१ 


कवेः संत्रियतेऽशक्िष्यंत्पस्या काच्यवह्मनि । 
वदरघीधित्तचित्तानां हेया ्ञब्दस्य गुस्फना ॥ 
ब्युत्पत्तियया--छृतः कण्ठे लिष्को नहि फिमुत तन्वी समणिलता 
कृशं लोलापत्रं भवति निहितं कूरडलसुचि । 
त॒ कौशेयं चित्रं षघशनमववातं ष्ठ वसितं 
समासन्नीभूते निघुवनविलासे अनितया ॥ 





तं समस्तं दोषमाच्छादयति । 
कवेति । काव्यवत्मंनि = काव्यमागे, काग्यरचनाकमंणि व्युत्पत्त्या कवेः 
घ्रशक्तिः = प्रतिमाहीनताजन्यसामयथ्यंम्‌ । सत्रियते = तिरोधीयते । यतः वेदग्धी- 
चित्तचित्तानां = वदण्घ्या कान्यास्वादपरया प्रतिमया व्याघ्ठानि चित्तानि अन्तः- 
करणानि येषां ते तेषाम्‌ शब्दस्य गुम्फना = शब्दाथंयोजना हेया = परनादरणीया । 
पररक्तिदोषनिवारिका व्धुत्पत्तियंया-- कृतः कण्डे निष्क इति । चिरप्रवासात्‌ 
धति गृहागतं निशम्य सञ्जातरागाया वासकसज्जाया वणंनमिदम्‌-निघुवन- 
विलासे = भरनद्धोत्सवविघौ, सुरतव्यापारे, समासन्तीभूते = समीपमागते वनितया 
` प्रियस्मागमोत्कण्ठितिया नायिकया, कण्ठे = गलगप्रदेहो निष्कः = सौमाग्यसुचकः 
दुवर्णामरणविद्येषः अपि नहि कतः = न धारितः हि तन्वी = सूक्ष्मा मणिकता = 
अणिमाखा धार्यत किमुत = कि वक्तव्यम्‌, निष्कधारणस्य वार्ता तु दूरे तिष्ठतु । 
प्रालिङ्घनग्यवधानकारित्वात्तन्वी मणिमालापि हव्ये न धारिता । कुण्डलं 
मरचतीति कुण्डल मुक्‌ तस्मिन्‌ कुण्डलमुचि = कण्डलविरहिते, श्रवसि = कर्णे, 
दशम्‌ = अतिसूक्ष्मम्‌, रीलापत्रं = पत्पृष्पनिरमितं कर्णामरणम्‌, निहितं = कतम्‌, 
व्रित्रं = नानावर्णं कवुरम्‌, कौशेयं = कमिकोशोत्यं क्षौमम्‌, वसनं~प्रगुकं, शाटिका, 
न वसितं = नहि धृतम्‌, अपितु अवदातं = धवल, सितम्‌, वसनं = वस्त्रम्‌, वसितं 
= परिघृतम्‌ । पचमिदमशक्िजन्यदोषसम्बारिकाया व्युत्पत्तेरुदाहरणम्‌ । वासक- 





क्रयोकि कान्यरचना के प्रसंग से न्युत्पत्ति, प्रतिभारदित कवि के शराक्तिजन्य दोषोंको 

श्रच्चाद्रित कर देती है। उक्त कवि को विदग्धता ( ब्युत्पत्ति से उत्पन्न काव्य चातुरी ) से 

श्रीता सुग्ध हो जाते हैँ ओर शब्दविन्यास को उपेक्षा कर देते है । व्युत्पत्ति का उदाहरण 
निम्नलिखित है-- 

5 | के लिए तत्पर किसी नायिकाने गङ्े म निष्क ( कण्डहार ) नहीं धारण 

क्रिया, तो पतली मणिमाखा की बात ही क्या! कानोंसे भारी कुण्डलों को हटाकर हल्के 

१ शीलापत्र ( विदोष प्रकार के कणाभूषण ) धारण कर ल्यि। खुन्दर रज्ग-विरङ्गी रेशमी 

















७२ | काष्यमोमांसा 


"वरतिभाष्यत्यत्ती मिणः समवेते भेयस्यौ' इति यायावरीयः । न खलु लाचष्व- 
लाभाद्ते रूघसस्पद्ते रूपसम्पदो वा लावण्यलब्धिमंहते सौन्दर्थाय । उभययोगो यथा 
जङ्काकाण्डोरनालो नखकिरणलसत्केसरालीकरालः 

बरत्यग्रालक््काभाघ्रसरकिखलयो मञ्जुमञ्जीरभर््खः । 
त्त नृत्यानुकारे जयति निजतनुस्वच्छलावर्यवापी- 
` सम्भूताम्भोजज्गोभां विदधदभिनवो दण्डपादो भवान्याः ॥। 
सजञ्जाया नायिकाया संमोगण्ुगारवरने तदुचित्तकोमलवर्णाय न्यासो योग्यः, 
घ्नन्यथा तत्पुष्टिने मवेत्‌ । 
विषयेऽस्मिन्‌ नैजं मतं प्रदशंयति- प्रतिभेति । प्रतिभा च व्युत्पत्तिश्चेति 
प्रतिमाव्युत्पत्ती मिथः = परस्परसमेवेते संगते श्रेयस्यौ = प्रशस्यतरे मवतः, साति- 
दाये प्रतिभा व्युत्पत्ती आत्मनि समवायेन वतते इति यायावरणगोत्रीयो राजशेखरः । 
स्वमतं खौकिकदटान्तेन समथंयति न खल्विति लावरयखाममन्तरा न ङपसम्पद- 
महते सौन्दर्थाय, अथवा रूपसम्पदं विना खावण्यं न महते सन्दर्याय सम्पद्यते । अतो 
न॒ कंव्या प्रतिमया न॒ वा केवख्या व्युत्पत्या काव्ये लावण्यमाधातुं शक्यते, 
किन्तु प्रतिमाव्युत्पत्त्योरुमयोः सद्खमेन सम्भवति । 
प्रतिभाव्युत्पत््योः योगमुदाहरति-जङ्घेति । बाणम निमिते चरडी तके । 
सन्ध्यासमये नृत्यन्तं मवमसिवीक्ष्यानुकरणपरायां मावन्याश्चरणारविन्दवणंनपरमेतत्‌ 
पद्यम्‌ । मतुः = पत्युः महेदवरस्य नृत्तानुकारे=नतनानुकरणे मवान्याः=मवभार्यायाः 
पात्याः, अभिनवः = दं प्रथमतया प्रवृत्तः, दण्डपादः = ऊर्वं क्षिक्ठः चरणः, 
जयति = सव्किषेण वतते । किंभूतः, निजा = स्वकीया या तनुः = शरीरं सव. 
स्वच्छा = निमला, लावण्यवापी = सौन्दयंवापी तस्यां सम्भूतं = प्रादुभूतं यत्‌ 
भम्मोजं = कमल तस्य रोमां = धियं विदधत्‌ = विशेषेण धारयत्‌ । जङ्घाकाण्डो- 





साडी न पहन कर एक साधारण दवेत वस्त्र धारण कर लिया । 
प्रतिभा ओर व्युत्पत्ति दोनों ही कल्याणकर होती हैँ । एेसा आचायं राजरोखर ( याया- 
वरीय ) का मत दहै। जिस प्रकार लावण्य कै विना रूप-सम्पदा ओर रूप सम्पदाकै 
विना छावण्य की शोभा नदीं होती है, दोनों कौ अन्योन्याश्रित शोमा होती दहै। दोनों के 
उमयात्मक योग का यह उदाहरण दहै- | 
जिनकी ज॑घायेँ ही सन्दर कमल ना है, नाखूनों की किरणों से निकलने वाली खुन्दर 
किरणं ही कैसर की पंक्ति दै, पैरों मे तत्कार ही ल्गी हई महावर मानों कमल का किसलय 
ह तथा पैरो की मन्जीर (नूपुर) ही भवो कौ युन्जार है, इस्त प्रकार अपने स्वामी शङ्कर 
कै नृत्य की अनुक्ृति मै अपने शरीर के स्वच्छ ( खछन्दर ) छावण्यरूपौ वापी से समुद्भूत 
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प्रतिभाव्युत्पत्तिमांश्च कविः क्विरित्युच्यते । स च चरिधा । शास्त्रकविः कान्य 
कविरुभयकविश्च । ^तेषासुत्तरोत्तरीयो गरीयान्‌' इति श्यासदेवः । न' इति 
धायावरीयः । यथा स्वविषये सर्वो गरीयान्‌ । नहि राजहं सश्चन्दरिकापानाय प्रभवत्ति, 
तापि चकोरोऽडूचः श्षीरोद्ध रणाय । यच्छारत्रकविः काव्ये रससम्पदं विच्छिनत्ति ॥ 








रनालः = जङ्वाकाण्डमेव उर = महत्‌ नाकम्‌ = नाक्दण्डः यस्मिन सः । नखानां 
किरणा एव कसन्ति = सोममानानि केसराणि तेषां माल्याः = पड्क्तः कराः = 
निम्नोच्नतः इति नखकिरणलसत्‌केसरालीकरारः । प्रत्यभ्रस्य = असिनवस्य, 
तत्काललिष्चस्य धलक्तकस्य = यावकस्य भामायाः = कान्तेः प्रसारा एव किसल- 
यानि = नवीननिगंतपत्राणि यस्य सः प्रत्यग्रालक्तामाप्रसरकिसर्यः । मञ्जु: = 
मनोहरः मञ्जीरः = पादभूषणमेव भृद्खः = भ्रमरो यस्मिन स भजञ्जमञ्जीर व । 

प्रतिमाव्युत्पत्तिभ्यां युक्तः, प्रतिमावाचरु व्युत्प्तिवांश्च कविः = केविशब्द 
भवतीति तं चिमजति--स चेति । इयामदेवस्याचायंस्य मतेन तेषां त्रिवि 
कवीनां मध्ये उत्तरोत्तरीयः = पूवस्मात्‌ पवंस्मात्‌ भग्ने वतमानः गरीयः उत्कृष्टतरो 
भवति यथा लास््रकवेः उत्ङृष्टः कान्यकविः, ततः उत्छृष्टतरः उमयकविः ॥ 
ए्यामदेवमतात्‌ स्वकीयं भिन्नं मतं प्रदश्ंयति यायावरीयो राजलेखरकविः--नेति । 
इयामदेवमतं न समीचोनं यतो हि सवं स्व-स्वविषये सन्ति गरीयां षठः । स्वमते 
दष्टान्तं प्रस्तौति-- नहीति । राजहंसो हि चन्द्रिकां पातुं न ॒प्रमवत्ि किन्तुदकात्‌ 
द्गधोद्धरणे एव स प्रवीणः, चकरोऽपि जलात्‌ दुग्धं पृथक्‌ ककु न प्रमवति, किन्तु 
कौमुदीपानाय स समर्थः । तथा च स्वाभ्यस्ते एव विषये सर्वो जनः प्रकषेवाचरू 
भवतीति निरवयम्‌ । 

त्रिविधकविभेदं दणंयति- यदिति । यद्यतः चास्त्रकविः काव्ये = स्वनि्मिते 
काव्ये रसं सम्पदं = रसाभिव्यञ्जनसमथंशब्दाथंगुस्फनं विच्छिनत्ति = रसस्म्पदो 
कमर की शोभा के अभिनय कारिणी मवानी का जभिनव दण्डपाद ( चरण › ने अप्नेदी 


शरीर वे स्वच्छं लावण्य रूपी वापी से समुद्भूत भवानी का अभिनय दण्डपात कमर की 
रोमा का प्रतिविधान करने ख्गा। 

वस्तुतः कवि वही है जिसमे प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति दोनों काही योग है इसके ३ भेदै 
शास्र कवि, कान्यकवि, उभयकवि । इने शाखकवि की अपेक्षा उभयकवि उत्तरोत्तर शष्ठ 
होता है-- यह आचार्यं श्यामदेव का मत है, परन्तु यायावरीय का मत श्यामदेव कं 
विपरीत है अर्थात्‌ अपने-अपने विषय मै समी श्रेष्ठ हैँ । इस सन्दभं मे प्रमाण प्रस्तुत करते 
हुए राजद्योेखर का कथन है किं राजहंस चन्द्रिका पान नदीं कर सकता है ओर न चकोर ही 
नीर-क्चीर विवेक कर सकता है । अतः जो केवल शओास्त्रकवि है, अपनी कविता मै रस तत्त 
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यत्काष्यकविः शास्त्रे तकंककंशमप्ययंसुक्तिवचित्येण श्लथयति । उभयकविस्तुभयोरपि 
वरीयान्‌ यद्युभयत्र परं प्रवीणः स्यात्‌ । तस्मात्तल्यप्रभावावेव शास्त्रकाव्यकव । उप- 
कार्योपकारकभावं तु मिथः शास्त्रकाव्यकाव्योरनुमन्यामहे । यच्छास्त्रसंसकारः 
काव्यसनृगृह्भाति शास्तरेकप्रवरता घु निगृह्भाति । काव्यतंस्कारोऽपि शास्त्रवाक्य- 
पाकमनुरेणदि काव्यकप्रवणता तु विरुद्ध । तत्र त्रिधा शास्तरकविः ! यः शास्रं 
विघत्ते, यश्च शास्प्रे काव्यं सविघत्ते, योऽपि काष्ये शास््ा्ं निधत्ते ! क्ान्यकविः 


विच्छेदं करोति । यद्‌ = यतः काव्यकविः शास्त्रे = शास्त्रीयपदाथप्रणयने 
तकेककडमप्यथं = कठिनमप्यथंम्‌ ककंशध्वनिवणंनीयम्‌ उक्तिवविच्येण = कोमक्वण- 
विन्यासेन, कथनवलक्षण्येन वा शछययति = शिथिलीकरोति । उमयकविस्तु = 
उभयत्र यदि काव्ये, शस्त्रे च परं प्रवीणः स्यात्‌ तदा उभयोः = हयोः गरीयान्‌ = 
श्रेष्ठतमः । तस्मात्‌ कारणात्‌ णशास्त्रकविः काव्यकवि्चेत्युमौ तुल्यप्रमावौ = समानौ 
स्त इति शेषः । किन्तु उपजीनग्योपजीवकमावम्‌ = उपजीष्योपजीवकल्वम्‌, मिथः = 
परस्परं तयोः शास्त्रकाव्यकनव्योः, अनुमन्यामहे = षनुमोदामहे । यत्‌ = यतः 
रास्त्रस्य संस्कारः = शास्त्रस्य साधारणः प्रवेशः काव्यमनुगरह्लयाति = काव्थयरचनायां 
वेचिव्यभूत्पादयति काव्यं चारु करोति, शास्त्॑कप्रवणवता केवलशास्वरानुसारित्वं तु 
2 = काव्यचारत्वस्य निग्रहं करोति । काव्यसंस्कारोऽपि शास्त्रीयवाक्यस्य 
पाकं = परिणतिसौष्ठवम्‌, अनुरुणद्धि = प्रनुवतते, काव्येकप्रणता = काव्यमावज्ञाना- 
धीनत्वम्‌, विरणद्धि = विपरिवतंते । उक्तभेदमिघ्नान्‌ त्रिधा कवी विमजते- 
तत्रेति । तत्र = तेषु, शास्त्रकविः त्रिधा मवति-यः शास्रं विधत्ते = शास्त्रीया 


को पृथक्‌ कर देता है । इसी प्रकार कान्यकवि भी श्चस्त्र को तकंपूणं कटूक्तियों को जपने 
काव्यकौश्चल ते शिथिल कर मनोरम बना देता, किनतु उभयकवि दोनों ्षी प्रकार के 
काव्यं भ प्रवीण होता है । अतः वह श्रेष्ठ होता है । 
| इसलिए दा स्वकवि तथा कान्यकवि दोनों ष्टी समान प्रभाबवाला माना जा सकता है। 
हमारे मत मे शास्रकवि तथा कान्यकवि दोनों भ उपकायं-उपकारक माव है, क्योकि शाखं. 
दवारा संस्कारित होकर भधिकृ फल प्रद होता हे। केवर श्चास मे प्रवीणता अथवा निर्भरता 
काव्य के अधिक उपादेय नदीं सिद्ध होती दै। इसी प्रकार कान्यजन्य संस्कार भी दा्ञीय 
वाक्यरचना म सहायक सिद्ध होता है, परन्तु केवर कान्यात्मकता दानिप्रद होती है । 
शास्त्रकवि तीन प्रकार के होते है- 
( १) प्रथम वे कवि जो केवल श्ाद्लीय कविता करते है । 
(२) दृसरे वे जो काव्यम शा्ञीय तत का विधान करते हे । 
(३ ) तीसरे वे कवि है, जो कान्य मे शाखार्थं का सन्निवेदा करते है। 
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पुनरष्टधा । तखवा--रघताकविः, शम्दकवि!, मयर्काबः, जलच्कारकविः; उक्ति- 
कविः, रस्कविः, सागंकतिः, शाच्त्राथकदिरिति ! तत्र रवनाकविः- 
लोलल्लाङ्गूलवरलीबलवितवबकूलानोकहस्कल्वगोसे - 
गोलाङगूलनंदन्डिः प्रलिरसितजरष्कन्वरासन्विरेषु । 
बण्डेषु ह्डपिष्डोतगरतरल्वकाः प्रापिरे धेन बेला- 
माल ङ्कयोत्तालतल्लस्फुटितपुटङिन्ौ बन्ववो गर्वाहाः ॥ 


ग्रन्थात्‌ विरचयति ( अयमेकः प्रकारः ) यरव शास्त्रे कान्यं विधत्ते = शास्त्रीयाच्‌ 
पदार्थानुं काव्यरूपेण परिणयति ( पयं हितीयः प्रकारः ) योऽपि काव्ये शास्वाथं 
निधत्ते = काव्यवदार्थाप्‌ शास्त्रीयपरिभाषया निबघ्नाति ( अयं तृतीयः प्रकारः ) । 
तत्र रचनाकविरुदाद्ियते--लोलदिति 1 येन = राज्ञा, वेलां = समुद्रस्य तटम्‌, 
परालङ्घ्य = जाहमन्तात्‌ छट्घयित्वा, रोलत्‌ = घ्र यत्‌ काङ्ग = पुच्छं तदेव 
वल्ली = रता तथा वलयितः = वेष्ितो मण्डितः वकुखानोहकानां = वकूलवृक्नाणां 
स्कन्दगोकः = शाणामण्डलं यस्ते तैः लोलल्लाङ्गूरवल्लीवरयितवकुलानोकहस्कन्द- 
गोः । नदद: ~ शब्दायमानः, गोः छाङ्गृवल्कछाङ्गू येषां ते तः गोखाङ्गृकः 
कृष्णमुखेः वानरः, परत एव प्रतिरसितेन = प्रतिष्वनिना जरनत्त्यः=जी्णाः कन्दराः 
गह्वराणि एव मन्दिराणि येषु ते तेषु प्रतिरसितजरत्कन्दरासन्दिरेष । उदण्डानां = 
उस्र तदण्डानाम्‌, पिण्डीतगराणां=पिण्डखज्‌ राणाम्‌ तररुकाः = कम्पनकं्तारः उद्ण्ड- 
पिण्डीतगरतरखकाः । उत्तालाः = गम्मीराः ये ततल्छाः = जलारयाः तेषु स्फुटितानां 
= विकसितानां पूटकिनीनां = पद्मिनीनां बन्धवः=सुहृदः, इति उप्ताख्तल्छस्फुटित- 
पुटकिनी बन्धवः । गन्धवाहाः = सुगन्धयुक्ताः, वायवः = प्रापिरे = निषेविताः । 





- काव्य कवि के भाठ भेद होते है । 

( १ ) रचनाकनि (२) शब्दकवि (३) अथेकवि (४) अरुंकारकवि (५ ) उक्ति 
कवि ८ ६ ) रसकवि ( ७ ) मागेकवि ओर ( < ) शास्त्रार्थकवि । 

रचनाक्वि- जिस राजा ने ससुद्र तट की वेला को पारकर कमल्समूहं मे विकसित 
कमरिनियों की सुगन्ध से मिभित वायु का सेवन क्रिया, जो वायु ऊचे-ञ्चे पिण्डखनजूयो को 
कपा रही रै भौर जिस तटपर कन्दरारूपी मन्दिरों को वकुल वृक्ष के स्कन्ध मण्डर कौ 
अपनी चच्रर रुङ्गूल रूपी ल्ता द्वारा वेष्टित करने वाले कृष्णवानर अपनी प्रतिध्वनि से 
विदीर्ण कर रहे है । 

विशेष :- इक्त पज मे रान्यसौन्दयं तो अवदय उत्तम है, परन्तु अथं का सोष्ठव नहीं 

अच्छा है । अतः यह्‌ पद्य रचनाकवि कौ कृति के रूप म प्रस्तुत हे । 





७६ काव्यमीमांवा 


त्रिधा च शब्दकविर्नामख्यातोभयभेदेन । तन्न नामकविः-- 
विद्व पुंसो सहिमेव राज्ञः प्रज्ञेव वंयस्य दयेव साधोः । 
लज्जेव शूरस्य मुजेव यूनो विभूषणं तस्य नृपस्य सेव ॥ 
सः 
उच्चैस्तरां जहसुराजहुषुजंगजुराजघ्निरे भुजतटीनिकरः स्फुरम्डिः । 
सन्तुष्टुवुमुमुदिरे बहू मेनिरे च वाचं बगुरोरमृतसस्भवलाभगर्भाम्‌ ॥ 
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नामाख्यातोमयभेदेन शब्दकविः विधा = त्रिप्रकारः । तत्र नाम केवल संन्ञा- 
दाब्दं कवते यः सः नामकविः यथा-विधेवेति । पुंसः=पुरुषस्य, विधेव = यथा पुंसः 
विद्याभूषणं वतते राज्ञः = नृपतेः महमेव = महत्वमिव यथा, वेद्यस्य = चिकित्स- 
कस्य, प्रेव = सदद्विवेकिनी वृद्धिरिव, साधोः = सज्जनस्य, दयेव = भूतानुकम्पा 
यथा, शरस्य = वीरस्य कज्ञेव = त्रपेव, यूनः = युवकस्य, मृजा = शुद्धिः, इव = 
यथा भूषणम्‌ = आभूषणं तथेव तस्य नृपस्य राज्ञः, सवसा नायिकंव विभूषणम्‌ = 
आभरणम्‌ । श्रत्र कविना विचाप्रभृतीनां संन्ञारब्दानामेव संघटना कता नान्येषाम्‌ । 

भ्राख्यातं तिडन्तं कवते रचयति योऽसौ आख्यातकविः यथा-उच्चरिति । 
देवासुरमंथ्यमानात्‌ समुद्रात्‌ अमृतस्य = पीगूषस्य सम्भवः = उत्पत्तिः तस्य लामः 
गमे यस्याः सा ताम्‌ भमृतसम्मवलाभमगर्मां = समूद्रमन्थनकारे सुधालामो मविष्य- 
तीति सामिग्रायां गरो वृहस्पतेः वाचं = मविष्यद्राणीमुपश्रुत्यं देवाः = सुराः उच्चै- 
स्तरां जहसुः, आजहूषुः । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । पय्ेऽस्मित जहसुरित्यादीमाख्यातानामेव 
प्रयोगवाहुल्यं विद्यते । 


राब्द कवित्रीन प्रकार के होते्दे। (१) नामकवि (२) आख्यातकवि ८ ३ ) उभय- 
कवि । नामकवि का निभनटिखित उदाहरण है :- | 

जिस प्रकार पुरुप का भूषण विद्या, राजा का भूषण महिमा, चिकित्सक का भूषण प्रज्ञा, 
सञ्जन का भूषण दया, शूरवीर का भूषण टञ्जा, नवयुवक का भूषण शुद्धि आदि होता है, 
उसी प्रकार वह तरुणी उस राजा का मूषणदहं। 

( इस उलोकं मँ केव नामसंज्ञा पदों का ही प्रयोग किया गथा है । ) 

आख्यातकचि का उदाहरण निम्नलिखित दै-- 

समुद्रमन्थन कै समय जव खुरयुरं ब्रहस्पतिके द्वारा अमृतकी प्रापि के सम्बन्धमें 
घोषणा कौ जाने पर समी दैवतागण उच्च स्वर से सने लगे, हपित हो गये, गरजने लगे, 
अपनी फड्कती हुई युजाओं से आधात करने कगे, सन्तुष्ट हो गये, प्रसन्न हए ओर अपने को 
धन्य माननं ल्गे। 

( उपयुक्त इलोक मे आख्यात ( त्रिया ) पदौ का प्रयोग बहुलता से करिया गया है । ) 








पञ्चमोऽध्यायः ७७ 


नामाद्यातकविः-- 
हतत्विषोऽन्धा शियिलांसबाहवः 
स्त्रियो विषादेन विचेतना इव । 
न॒ चुक्रशुर्नो ररुदुनं सस्वनु- 
नं चेलुरासुलिखिता इव त्षणम्‌ ॥ 
अथंकविः-- 
देवी पुत्रमसूुत नृत्यत गरणाः {कि ति्ठतेत्युदभुजे 
हर्षाद्‌ भृद्धखिरिटाबुदाहूतगिरा चामुण्डयाऽलिद्धिते । 








नामाख्याते उभे कवते रचयति वणंयति यः स नामाख्यातकविः = नामाख्या- 
तोमयकविः, यथा--हूतत्विष इति 1 स्त्रियः = नायः, पत्युमेरणेन, हतत्विषः = 
शस्रपगतामाः, क्षीणकान्तयः, निष्प्रमामा, भन्धाः = अवलोकयितुमसमर्थाः किकतंव्य- 
विमूढाः, शिथिलांसबाहवः = शिथिलौ=र्लच्णौ भ्रंसौ = स्कन्धो, बाहुः = करौ यासां 
ताः तथाविधाः । विषादेन = शोकेन, विचेतना: = गतचेतना सूचिताः, अपगत्‌- 
विवेकाः इव = यथा न चुक्रुशुः, न रुरुदुः, न सस्वस्नुः, किन्तु तदा लिखिताः = 
चित्रलिखिता इव न चेलुः । प्रवर पूवाद्धं॑नाम्नामृत्तरद्धि च आख्यातानां रचना 
वतंते । 

प्रथंमात्रमलङ्कारादिहीनं कवते वणंयति योऽसावथंकविः = यथा देवीति । 
देवी = पावती, पुत्रं = सुतम्‌, असूत = प्रासोष्ट, अतः हे गणाः = भ्रपि पाषेदाः | 
नृत्यत = नतंनं कुरुत, कि तिष्ठत = कथमूपविष्टा मवथ, इति = इत्थम्‌ हर्षात्‌ = 
प्रमोदात्‌, उटजे = ऊध्वेवाहू भूद्धरिटौ एतन्नामके गणे, उदाहूतगिरा = विहित- 
प्रसन्नतासूचकराब्दया चामण्डया = तन्नामकस्त्रीगरविरोषेण, भाक्ङ्किते = त- 


उभयकवि ( नाम ओर आख्यातकवि }- अपने-अपने पतियों के मरने पर लिया दुःख 
कातर होकर कान्तिहीन, अन्धी सी, रिथिला, वोह तथा कन्धों वाली होकर मूच्छित होकर 
वेनतो क्रन्दन कर स्कीं, नरो स्कीं, न वोर सकीं ओर न चल सकीं। क्षण भर के ङि 
केवर चित्नलिखित प्रतिमा की तरह वन कर रह गयीं । 

( उपयंक्त इलोक के पूवं दो पादो मे नाम पदों का ओौर उत्तरवतीं दोनों पादो मे आद्याः 
पदों का प्रयोग किया गया है । ) इस प्रकार उभयकवि का यह उपयुक्त उदाहरण हे । 
अथंकवि का उदाहरण- 

पावैतीदेवीने पुत्रको जन्म दिया है। अतः हे गणं सृत्य करो- क्यों खड़े हो 1 इस 
प्रकार हाथ उठाकर प्रसन्नतापूवंक कहने वाङ श्वङ्गीरिटि से चासुण्डा ने आलिङ्गन कः 


0 क णी 


७८ क्ाग्यमीमांसा 


पायाद्रो नितवेववुर्बुभिघनघ्वानप्रवृत्तिस्तयो- 
रन्योन्याङ्कनिपातजजंरज रत्स्थूलास्थिजन्मा रवः! ॥ 
द्विधाऽलङ्कारकविः श्ञब्डाथंभेदेन । तयोः शब्दालङ्कारः-- 
न प्राक्च विषमरणं प्राप्तं पापेन कमणा विषमरणं च । 
न मतो भागीरथ्यां मृतोऽहमुपगुद्धय मन्दभागो रथ्यान्‌ ॥ 











किद्धने सति तयोद्रंयोः भृद्कखिरिटचामृण्डयोः रवः = चन्दः वः = युष्मानु, पायात्‌ = 
रक्षतु । किम्भूतो रवः, अन्योन्य द्कुनिपातजजं रस्स्थु खास्थिजन्मा = अन्योन्यस्य = 
परस्परस्य, अङ्कं = क्रोडे, निपातेन = निपतनेन, जजं रं = सग्नप्रायं जरत्‌ = जीणम्‌ 
यतु स्थृलास्थि तस्मात्‌ जन्म = उत्पत्तियंस्य सष तादृशः तथ। जितदेवदुन्दुमि- 
धंनध्वानप्रवृत्तिः = जिवाः लद्धता देवदुन्दुभेः देवभेर्याः = घनध्वानस्य = निविड- 
ध्वनेः, प्रवृत्तिः येन सः तथाभूतः । पावंतीदेव्याः प्रथमसन्ततिजन्मश्रवणात्‌ आनन्द 
निमग्नानां तद्गणानां कायिको वाचिको मानसिकश्च सावोऽत्र वणित: । 

शब्दाकङ्का रार्थालङ्ारभेदेनाङुङ्का रकविः द्विधा = द्विप्रकारकः तयोमंव्ये प्रथ- 
मोपस्थितत्वात्‌ प्रथमं श्चन्दालद्कारमुदाहरत्ि-- न प्राक्षसिति । विषमं जयपराजय- 
त्‌ यद्रणमिति विषमरणं = असमानयु द्धम्‌, न प्राप्तं, किन्तु पापेन = 
कलुषितेन, कमणा = कार्यंण हेतुभूतेन विषमरणं विषेन विषद्वारा मरणं प्राघ्ठम्‌ = 
लन्धम्‌ । सागीरथ्यां = गङ्गायाम्‌, भागीरथीगङ्धातीरे न मृतः == न प्राणेवियुक्तः, 
किन्तु मन्दमागी = माग्यहीनः, अहं रथ्यां = प्रतोलीम्‌, उपगुह्य = आलिङ्घच मागें 
एव सरतः । अत्र प्रथम-द्वितीययोः तृतीयचतुधंयोश्च चरणयोर्मध्ये यमकालङ्कारः । 
सख च गब्दाङ्करे गणितोऽस्ति कस्यापि निविष्णस्य पुंस उक्तिरियम्‌ । 





लिया । आक्िगिन भ नेक अंगों की रगड होने से उनकी जीण-शीणं पुरानी मोरी-मोरी 
हद्धियों की टकराहट का शब्द देवताओं के द्वारा वजायी जा रही दुन्दुभियां के गम्भीर शब्द 
घोष से मी वद्‌ गया । अतः एे्ता शब्द आप रोगों की रक्षा करे। 

शब्दालङ्कार ओर अथाल्ड्ार के भेद सै अर्काट कवि भी दो प्रकार के होते है--उनमे 
शरब्दारङ्कार का यह उदाहरण है- 

मुले धोर संग्राम ( विषम रण ) करने को नही मि, प्रस्युत विष पीकर मरना ( विषः 
मरण ) पड़ रदा है। भागीरथी ( गङ्गा ) के तट पर मेरी ख्त्यु नदी इद, वरन्‌ मन्दभागी 


( अभागा ) मँ गली मे प्राण छोड रहा ह । 
( प्रस्तुत इलोक मे शब्दालङ्कार--यमक का अच्छा उदाहरण प्रस्त किया गया दहै।) 


# ३ 





पनच्चसोऽघ्यायः ७& 


अर्थाऽलङ्कारः-- 
भ्रान्तजिहावताकस्थ फरणच्छत्रस्थ वासुकेः । 
वं्ाशलाकादारिच्‌ कत्त योग्योऽस्ति मे भुजः ॥ 
उक्तिकविः--उवरसिदमनिन्यं सानिनी श्वाषलाध्यं 
स्तनतटपरिणाहो दोलतालेह्यसीमा । 
त्फुरति च वदनेन्डुद्क्प्ररणालीनिपेय- 
स्तदिह ख दशि कल्याः केलयो यौवनस्य ॥ 


अर्था क्कारमुदाहरति-ान्तेति । भान्तजिह्वापताकस्य-- भ्रान्ता = चला 
जिह्वा = रसना एव पताका यस्य स॒ तस्य तथाविधस्य, फणच्छत्रस्य = फण एव 
छत्रं यस्य स तस्य, वासुकेः = नागराजस्य, दष्टाराकादारिघ्रं=दश ल्पाया 
शलाका तस्यां दारिद्रयम्‌ भरमावं मज्जनम्‌, कतुं विधातुम्‌, मे = मम, भुजः=बाहु- 
रेव योग्यः = समथः प्रस्ति=वतते । अस्मिन्‌ पद्ये जिह्वायां पतातायाः, फणे चतस्य, 
दष्टायां चलायाश्वारोपाद्रूपकाल ङ्कारः । एष हि भर्थाल्ङ्कारमव्यव्तीं अर्कारः । 

उक्ति वक्रोक्तिमेव कवते वणंयति यः स उक्तिकविरुदाद्धियते, यथा-उदरमिति। 
कश्चनकाचिद्‌ नवां कासिनीमवलोक्य उक्तिवेचिव्येण स्वमित्रं ब्रन्रीति = अनिन्यं = 
सवंथा निर्दोषम्‌, प्र्यंसनीयम्‌, दद = एतत्‌ उदरं = कटिग्रदेशः, मानिनीश्वासङाव्यं= 
मभ्निन्याः = माने प्रवीणायाः श्वासेन = निःश्चासवायुना ऊाव्यम्‌ = श्रवद्यं उवितु- 
योग्यं, स्तनतटपरिणाहः = स्तनतटस्य = पयोधर भागस्य, परि णाहः = वियाक्ता, 
दोरतालेह्यसीमानदोरेव कता दोख्ता तस्या छेद्यः=स्पृर्यः सीमा~स्थितिः यस्य स 
तादश भ्रस्ति । भनेन स्तनयोः पीनत्वं पृथुलत्वं च सुच्यते, दिकृप्रणाटीनिपेयः = 
दृगेव = लोचनमेव प्रणाली ~ नाकिका तया निपेयः पातुं योग्यः, भ्रवलोकनाहः, 
वदनेन्दुः = मुखचन्द्रः स्फुरति = प्रकाशते । तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌, इह-अस्याम्‌, 





अथःरङ्कार का निम्नलिखित उदाहरण है- जिसकी र्पलपाती जिह हयी पताका है, 
फन ही जिसका छत्र दै, उस वाखकी के दन्तशलाकाओं ८ दांत ही जि्तकी शलाका दै ) 
को तोद सकने म मेरी भुजा समथ हे । ( उपयुक्त रोक जिहा, पताका, फणच्त्र तथा 
दट्राशलाका मै रूपकाटंकार दै । अतः यह इलोक अरथालङ्कार कबि का उदाहरण है । ) 
उ्तकवि का उदाहरण-- 

मानिनी के उवास से चिन्न होने वाला इसका उदर ( कटिपरदेश्च ) अत्यन्त ख॒न्दर 
दै, स्तन तट शतने बद हए है किं बहुरूपी रताओं का स्पा कर रहे है, दुष्ट से पीने योग्य 
श्सका सुख चन्द्र छशोभित हो रदा दै, शस दशनीय खन्दरी मँ यौबनकञ्याँ मानों किलो 
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-यया वा--प्रतीच्छत्याशोकों किसलयपरावृत्तिमघरः 
कपोलः पाण्डत्वादवतरति ताडीपरिणतिम्‌ । 

परिम्लानप्रायामनु बदति दृष्टिः कमलिनो- 
मितीयं माधुयं स्पुशति च तनुत्वं च भजते ॥ 





(० -- | 
एतां विलोकय तनूदरि ताच्रपर्णी- 
मस्भोनिधो विवृतशुक्तिपुटोद्घतानि । 


मुद्रि = सुरोचनायाम्‌, यौवनस्य = तारुएयस्य, कल्पाः = मादकाः मनोरमाः, 
केलयः = क्रीडाः, विकसन्ति । भ्रत्रोक्तावेव वचित्ययोगितयाभिधान - एव कवेस्ता- 
पयंम्‌ । श्रत्प्यनर पुनस्तामेव ददांयति-प्रतीचछतीति । अधरः = धधरोष्ठः, ध्राशोकी= 
प्रयोकसम्बन्धिनीम्‌ । किसक्यपरावृत्ति = किसल्येभ्यः = पल्ल्वेम्यः परवृत्ति = 
परावतंनम्‌ । प्रतीच्छति = वाञ्छति, कपोलः = गण्डस्थलम्‌, पाण्डुत्वात्‌ = पाण्डु- 
वणंत्वात्‌, ताडीपरिणंयति = परिणतताडीफल्योमाम्‌, भ्रवतरति = दधाति, दृ्टिः= 
` रोचनम्‌, परिम्ानप्रायं = सङ्कचितप्रायम्‌, कमलिनीं = कमल्कताम्‌, भ्रनुवदतिन , 
भनु सरति । इति = इत्थम्‌, एषा = तरुणी, माधुर्यं = मनोहरत्वम्‌, स्पृशति च = 
तथा तनुत्वं = कृशतां च = अपि, मजते = धारयति । पत्र प्रतीच्छति, भ्रवतरति, 
भ्रनुवदति, स्पृरतीत्यादि वचेतनक्रियाधर्माणामचेतनेषु अधरादिषु अध्यारोपः 
उपचारवक्ततवं प्रत्थायति । 
रसमेव कवते वणंयति योऽसौ रसकविः उदाह्ियते--एतामिति । जर विहर 





कररदीरह। 

( उप्त दोक म नायिका की क्षीण कटि, बद हए स्तन, ख॒न्दर खुखचन्द्र का वणेन 
वििष्ट उक्यो द्वारा प्रस्तुत किया गया है । ) 

अथवा--८ उक्तिकविं का यह अन्य उदाहरण )- 

इस ( आरम्भयौवना ) उन्दरी के अधर्‌ अज्ञोक क किसल्य की लािमा का अनुकरण 
करने वाले दै । पीताम कपोल पके हए ताड फल के समान प्रतीत हो रहे है, बन्द होती 
हुई कमलिनी के समान इसके नेत्र अमुद दै । इस प्रकार यह नायिका माधुयं का सपद 
कर रही तथा कृश्रीरा भी हो रही दहै । { 

( उप्त रलोक भँ यौवन के देदली पर्‌ पैर धरने वाली नायिका के सौन्दयं का चित्रण 
विदोष उक्तिं हारा किया गया है, अतः यह्‌ उक्तिकवि का अच्छा उदादरण दहै।) 


रसकवि का उवाहरण- 4 { 
हे छरदोदरि ! इस तान्रपर्णी नदी को देखो । समुद्र भ मिकती इद इस नदी का जल, 
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यस्याः पयांसि परिखाहिषु हारमूर्त्था 
वामभ्रुवां परिणमन्ति पयोधरेषु ॥ 
मागकविः-- पलं बालक्वीरधां सुरभयो जातीतरूणां त्वचः 
सारश्चन्दनशाखिनां किशलयान्याद्रण्यिद्मोकस्य च । 
शे रोषी कुखुमोद्गति" परिणमन्‌ मोचं च सोऽयं गणो 
ग्रीष्मेणोल्सहरः पुरा किल ददे दग्धाय पञ्चेषवे ॥ 








कोऽपि नायकः काञ्िघ्नयिकां वदति । ह तनूदरि ¡ = भयि कृशोदरि ! एतां = 
विहारकारेऽनुभूयमानाम्‌, तास्रपणीं = ताच्रपर्णनाम्नीं नदीम्‌, विलोकय = भ्रव- 
होकथ, अम्मोनिधौ = जलघौ यस्याः = ताघ्नपर्ण्याः, विवृतशुक्तिपुटोदतानि = 
गिवृत्तेम्यः विकरिताननेभ्यः शुक्तिपुटेश्यः उद्धतानि = सच्ितानि पयांसि = 
बक्ानि, वामभ्रुवां = घुन्दरश्रुकुटीनाभ्‌ रमणीनां परिणाहिषु = वि्ारेषु, पयो- 
धरेषु = स्तनमण्डलेषु, हारमूर्त्या = हारलूपेण, परिणमन्ति = परिणति प्राप्नुवन्ति, 
रास्रपर्णजिकान्येव लुक्तित स्थितानि सागरे मौक्तिकात्मना परिणमन्तीत्यथंः । 
माग्यन्ते भन्वेष्यन्त गुणा परस्मिन्निति मार्गो रीतिः, तमेव कवते वणंयति यः 
षः मागंकविरुद्रा्धियते--मूलमिति । बालकाथ ता विरुधः बालकविरुधः तासां 
बराकविरुधाम्‌ = कोमललतानाम्‌ । मुं = बीजं, स्कन्दम्‌, जातीतरूणां = जात्या- 
प्रव: जातीतरवः तेषां जातीतरूणाम्‌ = मालतीवृक्षाणाम्‌ । सुरमथः = सुगन्धयः, 
विचः = वल्कलानि । चन्दद्याखिनां = मलयजतरूणाम्‌ । सारः = परिमलः । च = 
तथा, भगोकस्य = वकुलस्य, आर्द्राणि = प्रत्यग्रणि विलन्नानि, किसलयानि = 
गृतनानि पल्लवानि, येरिषी = शिरीषसम्बन्धिनी, क सुमोदगतिः-करसुमानामदगतिः 
इह्पत्तिः कुसुमोद्गतिः = प्रसूनसमूढ्धवः, परिणमत्‌ = पाकोन्मुखम्‌, मोचक = 
करली, सः=पूर्वोक्तः भनुपमेय उऽमहरः सन्तापापहारकः गणः = मलादीनां समूहः 


वरटी हुई सीपियोँ के पुटो से निकल कर, कुटिल भदो वाटी स्त्रियों के वदे हुए स्तनो पर 
र बनकर सुशोभित हो रहा है। 
| उपयुक्त दलोक महाकवि कालिदास रचित है । इसमे रसत्व का पूणं परिपाक हृभा है । ) 
रागं कवि का उदाहरण-- 

कोमल रूताओं की जड़, म ल्ती बृक्षों का वल्कल, चन्दन वृक्षों का सार, अशोक के नये. 
यै पट्डव, शिरीष का पुष्पोद्गम, ओर पकता इआ केला इन वस्तुओं का .यह समूह गर्भी 
तापको दूर करने वाला ह । अतः पहर भगवान्‌ शिवजी कौ क्रोपाग्नि से दग्ध हुए 
चिवाण वाले मदनके लिए गरीष्म के दवारा प्रदान किया गया। अर्थात्‌ गरीष्मक्रतु ने 
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श, स्त्राथकवि.- । 
आत्मारामा विहितरतयो निविकल्पे समाधौ 
ज्ञानोद्रेकाद्विघटिततसमो ग्रन्थयः सत्त्वनिष्ठाः । 
यं वीचन्ते कमपि तपतां ज्योतिषां वा परस्तात्‌ 
तं मोहान्धः कथमयममुं वेत्ति देवं पुरारणम्‌ ॥। 








ग्रीष्मेण = ग्रीष्मतुना, पुरा = पुवं दग्धाय = शिवनेत्राग्निना मस्मीभूताय, पच्वेषवे 
= मदनाय, ददे = प्रदत्तः, उष्महरा एते पूर्वोक्ताः पदार्था भ्रीष्मे एव भवन्तीति 
मावः । अत्र कोमल्वणंसमासरचनया वेदर्भी रीतिघटितमिदं पदम्‌ । 
शास्त्रीयं पदार्थं कवते वणंयति यः सः शास्त्राथंकविः उदाद्धियते यथा-- 
भत्मारापेति । मगवतः श्रीकृष्णस्य बन्धनायोद्यतं दुर्योधनं निशम्य पृच्छन्तं सहदेवं 
प्रति मीमः तस्य ब्रहयस्वरूपत्वं प्रतिपादयन्नाह वेणीसंहारनाटके--भात्मनि 
भ्रासमन्तात्‌ रमन्ते विचरन्तोति श्रात्मारामाः = आत्मनि विचरणशीखाः, यद्वा भ्रा 
सम्यक्‌ रमन्ते अस्मिन्निति भ्रारामः रमणस्थलम्‌ आत्मा आरामो येवां ते आत्मा- 
रामाः = योगिनः, निविकल्पे = ज्ञात-ज्ञान-ज्ञेयशून्ये, भेदावमासरदिते, समाधौ = 
` श्रात्मसंयमे, विहिता = प्रेरिता रतिः तल्लीनता यस्ते विहितरतयः, ज्ञानस्य = 
भ्रात्मसाक्षात्कारस्य उद्रेकात्‌=प्राधिक्यात्‌ विघटिततमोग्रन्थयः-विघटिताः=उच्छिच्चाः 
तमसः = श्रज्ञानस्य ग्रन्थयः = बन्धनानि यस्ते तथाविधाः; नारित्तमिथ्याज्ञानजन्य- 
संस्काराः, स्तवे निष्टा येषां ते सत्वनिष्ठाः सात्तविकमावापन्नाः, सन्तः यं = कमपि 
अवाद्‌मनसगोचरं वीक्षन्ते=साक्षात्करवेन्ति, पदयन्ति, कथं यो गिर्मिरेव दशेनीयः = 
स इति चेट्‌ आह--तमसां = अन्धकाराणां तामसानां मिथ्याज्ञानानाम्‌, ज्योतिषां 
, तेजसां राजसानां वा परस्तात्‌ = परं वतंमानं यं = यादृशं कमपि अनिव चनीयं 





समस्त वस्तुओं को उपचार के लिए कामदेवको दिया दहै, क्योकि ये सभी उपहार यीष्मा 
ऋतु मे ही उत्पन्न होते हँ । 

८ य्ह कवि ने जड़ से लेकर फल तक का वर्णन बड़ ही आकषक दंग से वैदर्भीं रीति 
काआश्रय लेकर कियादहे। अतः इसे मागं रीति कविका उदाहरण माननेमे कोई 
आप्रत्ति नहीं । ) 
शास्त्राथकवि का उदाहुरण-- 

आत्मामं ही रमण करने वाले ब्रह्मज्ञानी निविकद्प समाधि मे रत ज्ञान के उदय होने 
से जिनकी अज्ञान ग्रन्थि टूट गयौ है, पेसे स्वनिष्ठ योगीजन तम ओर प्रकाश्य से परे उसं 
परमात्मा का दर्दन किसी प्रकार बड़ी ही कठिनता से कर पाते है । अतः मोहान्ध दुर्योधन 
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एवां द्विगुणे: कनीयान्‌, पञ्चषेसंघ्यमः, सवंगुणयोगो महाकविः । दश च 
 कवेरवस्या भवन्ति । तत्र च बुद्धिमदाहा्यबुद्धयोः सक्ष तिश्च भ्रौपदेशिकस्य । 
तद्यया--काष्यविद्यास्नातको, हूदयकविः, अन्थापदेशी, सेविता, घटमानः, 
महाकविः, कविराजः, आवेशिकः, श्रविच्छंदी, संक्रमयिता च । यः कवित्वकामः 





वोक्षन्ते तं = तादृशम्‌, अमुं = एतम्‌, पुराणं = सनातनम्‌, देवं = परमात्मानम्‌, 
मोहान्धः = मोहेन = प्रज्ञानेन अन्वः = विमूढः, जयम्‌ = एष दुर्योधनः, कथं = केन 
प्रकारेण, वेत्तु = जानातु, पूतान्तःकरणेः मूनिमिर्ञेयो ब्रह्मलूपो मगवानर श्रीकृष्णः 
द्टेन दुर्योधनेन कथं ज्ञातुं शक्यः ? अत्रात्मारामनिविकल्पादिदान्दा योगास्वगम्या 
एव निबद्धाः । 

ननु प्राक्‌ निर्दिशषु कविषु प्रस्ति किचित्तारतम्यमाहोस्वित्‌ सें सन्ति समाना 
इति जिज्ञासमाह--एषामिति । एषां = पूवंकथितानामेकादशकवीनां मध्ये दितः = 
्ाम्यां त्रिमिर्वा गणैः = शन्दार्थारद्काररचनात्मकंः गणैः कनीयान = पमधमकोटि- 
गणितः, पश्वषंः = प षड्वा परिमाणं येषां ते तैः = पञ्चमिः षडमिर्वा गुणैः 
मध्यमः = मध्यकाटिकः, सवंगुगयोगी = सवेगरणं : युज्यतेऽसौ सवंगुणथोगी-पुवोक्ति 
निखिल गं णयक्तः । महान्तमथेराि कवते वणंयति यः सः महाकविः = महा- 
कविन्यपदेशार्हा मवतीति मावः । 

रचनायामपि मध्यमाधममावो मवतीति दशंयितुमाह-दशेति । क्वेः काव्य- 
निबद्धा दश मवस्था मवन्ति। तत्र = दशावस्थानां मध्ये बुद्धिमां भहायंशेति 
ृद्धिमदाहायंबुद्धी तयोः सारस्वताम्यासिकयोः सावस्था वन्ति, भौपदेदिकस्य 
वृद्धः, तिस्रो ऽवस्थाः सन्ति । 

प्रथमं काव्यविद्यास्नातकमाह--य इति । यः कवित्वस्य कामो यस्यासौ कविः 





इ पुरातन देव श्रीकृष्ण को केसे जान सकता है ? 
( उपयुक्त उदाहरण मे रास्वीय शब्दो--अत्माराम निर्विकल्प समाधि, स्वनिष्ठ का 
रयोग किया गया है । यह उदाहरण वेणीसंहार नारक से ज्या गया है । ) 
उपयुक्त केवल दो या तीन गुणोंसे युक्त कवि निम्नश्रेणीका कविहोतादहै। पँव ` 
(णोसे युक्त मध्यम श्रेणी का, तथा समी गणो से युक्त महाकवि कहलाता है । कविकी 
9 के दश भेद होते दै। बुद्धिमान्‌ तथा आहायं कवि की सात अवस्थाओं तथा ओप- 
{शिक कवि की केवर तीन अवस्थाय होती है । वे ददा अवस्थाय निम्नित होती है 
१) कान्यविच।स्नातक (२) हृदयकवि ( ३) अन्यापदेशी ( ४ ) सेविता (५ ) घटमान 
( & ) महाकवि ( ७ ) कविराज ( ८ ) भावेशिक ( ९ ) अविच्छेदी ( १० ) संक्रामयिता । 











छ काव्यमीमांसा 


काश्यविद्योपविद्याग्रहृणाय गुख्करुलान्युपाद्ते स वि्ास्नातकः । यो हूय एवं कवते 
निह्लते च स हूदयक्विः घः स्वमपि काव्यं वोषभयादन्यस्येव्यपदिश्य पठति 
सोऽन्यापदेशी । यः प्रवृत्तवचनः पौरस्स्यानामन्यतमच्छायामभ्यश्यति स सेविता । 
योऽनवद्यं कवते च वु प्रवध्नाति स घटसानः। योऽन्यतरप्रबन्धे प्रवीणः स सहाकविः । 
यस्तु तत्र तत्र॒ भावाविशेषे तेषु वेषु प्रबन्धेषु ॒रताद्परस्तस्मश्च रसे स्वतन्त्रः स 


त्वकामः कवित्वं कामयमानः यः काव्यविद्योपग्रहणाय = काव्यस्योपयोगिनी विद्या 
आन्विक्षिक्यादिगास्त्रम्‌, उपविद्याः चतुःषषठिकलाः ग्रहीतुं गुरूणां ककानि, आचार्या 
श्रमानू उपास्ते = सेवते स प्रथमः काव्धविदयास्तातकः कविः । यः स्वहूदये एव, 
ख्ज्जाया, दोषप्रकारनमयेन विनयादिना वा कवते पदार्थं वणंयति, निहते = 
गोपायति च सः हदयकविः । यः स्वरचितमपि कविहवं दोषं प्रदशंनसङ्कया 
अन्यस्य कस्यचित्‌ रचितम्‌, अपदिद्य = उक्त्वा, पठति = जनानां समक्षं श्रावयति 
सोऽन्यापदेशी कविः । यः प्रवृत्तवचनः = किञ्चित्‌ किचित्‌ प्रचक्ितिकविताप्रवृचिः 
पौरत्यानां पुवं जातानां गौडदेशोद्धवानां मध्ये भन्यतस्य कस्यचिदेकस्य, छायां = 
सरणिम्‌, मावं वा गृहीत्वा काव्यं कतुं पूनः पूनः प्रवतंतेऽसौ प्रवृत्तवचनकवि- 
रुच्यते । यः अनवद्यं निदोषं विशुद्धं रसमावादिमरितं कवते वणेयत्ति, नतु 
प्रघ्नाति =न ग्रन्थघटकी करोति, स घटमानः कविः निगद्यते । यः प्मन्यत्तर- 
प्रबन्धे = गद्य पद्यान्तरप्रबन्धग्रन्थरवनायां प्रवीणः = निपुणः कुशो दक्षो वा स 
महाकविरित्युच्यते । यस्तु तत्र तत्र भाषाविश्ेषे संस्छृतप्राकृतापश्रंशादिषु तेषु 
प्रबन्धेषु = गद्यपद्यमयचम्पूप्रभरतिग्रन्थेषु तस्मिस्तस्मिश्च श्ंगारादौ रसे प्रबन्धनिमणि 


स्वातन्त्येण रसयोजने समथः स कविराज त्युच्यते । एतादृशाः कविराजास्तु जगति 


जो व्यक्ति कविता की इच्छा से काव्यतवरियया तथा उसकी अंगभूत उपविद्यार्भोको रहण 
करने के लिए गुरुकुल म वासर करता है, वह क।व्यविदास्नातक कवि कडलाता है । ओ भपनी 
कविता को लिपातादै, किन्तु मन दही मन कविता करता है, वद हृदयकवि कद्ङाता हे। 
जो कविता मे दोष के भय से अर्थात्‌ आलोचना के ठर से अपनी ही कविंताको दूसरे कौ 
कहकर सुनाता है वह अन्यापदेशौ कवि कदलाता है । जो व्यक्ति भपने पूवंवत्तीं कवि विशेष 
की कृविता शैली की द्वाया पर कविता करता है बह सेविता कवि के नाम से संम्बोषित्‌ करिया 
` जाता हे । 

जो उचचकोटि की कविता करता है, किन्तु प्रबन्ध काव्यकेरूप म रचना करनेमे 
असमर्थं है, वह धटमान कवि दै । किसी भी प्रकार के प्रबन्ध काव्य की रचना करनेमे 
समर्थं कवि, महाकवि कहलाता दै । विभिन्न भाषाओं तथा विविध प्रकार के प्रबन्धं की 
रचना कर सकने मै समथ, तथा उन काव्यो मे समी प्रकारके रसो वे प्रयोग भै सिद्धदस्त 





पञ्चमोऽच्यायः ८१ 


कविराजः । ते यवि जगत्यपि कतिपये । यो मन्त्राद्यपदेरावशाल्लब्धसिद्धि रावेदसम- 
कालं कवते स भ्रावेशिकः । यो यदेवेच्छति तदैवाविच्छिन्नवचनः सोऽविच्टेदी । यः: 
कन्याकु मारादिषु दिद्धसन््रः सरस्वतीं सङ्कऋामयति स संक्रामयिता । 
सततमभ्यासवजश्तः युकवेः वाक्यं पाकमायाति । "कः पुनरयं पाकः ?' 
इत्याचार्याः 1 'परिखाभः' इति सङ्खलः । “कः पुनरथं परिणामः ?' इत्याचार्याः । 
(सुपां तिडनं च श्रवः संषा व्युत्पत्तिः" इति सङ्खलः । सोगब्यमेतत्‌ । “पदनिवेश- 





विरवस्मिनच्र कतिपये = विरला एव मवन्ति । यः मन्तरादुपदेरावलात्‌ = मन्त प्रभाव- 
देवषिवरदानसारस्वतचूृणंसेवनादिना कन्वसिद्धिः=प्राप्चसिद्धिः भवेशसमकारं = 
यदावेशस्तस्मिन्‌ कारे कवते = काव्यं करोति स प्रावे्चिकः कविः। यो यस्मित्‌ 
कार वाञ्छति तस्मिन्नैव काले प्रावाहिकं कवते असौ भ्रविच्छेदी कविः । यो वा 
कन्याकुमारी कामाख्य-विन्ध्याचलदिषु सिद्धपोटेषु सिद्धमन्तरः = इृतजपः सरस्वतीं 
वाग्देवीं सक्रामयति = स्वस्मिन्‌ स्थापयति स संक्रामयिता कविः । 

त्थं कविभेटात्‌ निदिग्यं तद्रचनाप्रौढिमावं व्धाख्ययितुमाह-- सततमिति । 
सततं = निरन्तरं पौनःपुन्येन प्रवृत्तिकारणात्‌ पदानामवापोद्रापाभ्यां सचिवेदोना- 
भ्यासवशात्‌ केवेव क्यं पाकमाप्नोति । तत्र पाक नि्णेतुमाडङ्कुते क इति-कः पुनरयं 
पाकं इत्याचार्याणां सन्देहः । मङ्धखोक्श्या उत्तरयति- परिणाम इति । पाक-परि- 
णामयोः पर्यायबरुद्धया पुनः प्रस्नः-कः पुनरयसिति । सुपां = सुबन्तानाम्‌, तिङां = 
तिङन्तानां च श्रवःप्रिया = श्रवणयुषकरी व्युह्त्तिः = विशिष्टा उत्पत्तिः । 

ननु "व्युत्पत्तिः सुक्षिडां या तु प्रोच्यते सा सुशब्दता" इति सरस्वतीकंण्ठाभरण- 
पद्यानुसारं सुराब्दाष्यः गुण एव न तु पाकः, इत्याशङ्क्य समाधत्ते--सौशब्धयमेत- 


केवि को कविराज कहा जाता दहै । सप्रकार सभौ भाषां तथा रसो मे कान्य रचने वाले 
यदि है तो उनकी ध॑ख्या विरल दही है। जो कवि मन्वर-तन्त्ादि के अनुष्ठान से सिद्धि प्राप्ठ कर, 
भाविष्ट होकर कविता करते दै, वे आवेशिक कवि कलतिदहैँ। जो जिस समय इच्छा 
करता है, उसी समय कविता करता है, वह भविच्छरेदी कवि कहलाता हे । मन्तरानुष्ठान से सिद्ध 
जो कवि अपनी सरस्वती का संत्रमण वाल्कों तथा कन्याओं मे भी कर देता दहै, 
वह सङ्क्रमणयिता कवि कहलाता है । 

सतत अभ्यास के बल से ही सुकवि के वाक्यों मे परिपक्वता अथात्‌ प्रोदता आती हे । 
आचार्याका प्रन है किं पाक अथात्‌ यह प्रोता क्यादै? आचायं मंगलके मतम 
परिणाम ही पाक है। पुनः आचार्यौ को यद जिज्ञासा होती दहै करि परिणाम क्यादै? 
सके उत्तर मै यह कहा गया है किं सुबन्त भौर तिडन्त (नाम ओर आख्यात ) की 
श्रुतिमधुर शब्दावली की व्युत्पत्ति ही परिणाम है। देता आचायं मेगल का मत दै। 











८९ काव्यमीमांसा 


निष्कस्पता पाकः' इत्याचार्याः । तदाहु -- 
आवापोद्धरणे तावद्यावहोलायते समनः । 
पदानां स्थापिते स्थयं हन्त सिद्धा सरस्वती ॥ 


आग्रहपरिग्रहादपि पदस्थं यपयंवसायस्तस्मात्पदानां परिवृत्ति वैमुख्यं पाकः” इति 
वामनीयाः । तदाहु :-- 


यत्पदानि त्यजन्त्येव परिवृत्तिसहिष्णुतान्‌ । 
तं शब्दन्यासनिष्णाताः शब्दपाकं प्रचत्तते ॥ 


दिति । नायं परिणामः, किन्तु एतत्‌ सोशज्यम्‌ । करस्तह पाकः ? पदविन्यासे पदस्य 


सु्िङ्न्तरूपस्य विन्यासे = निवेशने निष्क्रमता = स्थिरतेव पाकं = पाकशब्दवाच्य 
त्याचार्याणां मतम्‌ । 

तदाहुः = यथाहि-- जवापेति--अवापः = सन्दर्मानृकूलपदनिवेशनम्‌, उद्धरणं 
प्रतिदरुल्पदपरित्यागः, भ्रवापश्च उद्धरणं च प्रवापोद्धरणे आधानापसारणे एतद्‌ 
दयं तावदेव जायवे यावद्‌ मनो दोङायते एतादु्ं पदं प्रयोगयोग्यम्‌, एतादृशं नेति 
चाञ्चल्यं मजते । पदानां = शब्दानाम्‌ स्थयं = दाटर्चे स्थापिते जाते सति, हन्त = 


हषं, सरस्वती = वाणी, सिद्धा = हस्तगता जायते । धस्मिन्र मते पूवपिक्षया 


किञ््चिदत्कृ्टो वदरपाकं एव पाकामिधेयः । 

वामनामिप्रायं विवरीतुमुपक्रमते--भ्राग्रहेति । परिगतो ग्रहः ग्रहणं यस्मा- 
दसौ परिग्रहः । आग्रह न्यासः, परिग्रहोऽपसारणमिति आग्रहोपग्रहः तस्मात्‌ प्रपि 
पदानां स्थयं मवति । अतः पदानां परिवृत्तेः वेमूख्यं = पर्यायपरिवतंताशहत्वं 
पाकः पाकपदामिधेयः इति वामनाचायंस्य मतम्‌ । ययाह्-- 

यत्यदानीति । यत्‌ = यतः, पदानि = प्रबन्धघटितानि पदानि, परिवृत्तिसहि- 
ऽणुतां = परिवृत्ति पर्यायदयब्दोपस्थापनं सहन्ते इति परिवृतिसहिष्णवःतेषां भावःतत्ता 
इसे सौदान्य भी कदा गया है। पदयुम्फन विधिम प्रौढता ही पाक हे । एेसा नेक 
आचार्यो का अभिमत है । इस सन्द मे कदा गया दै- 

जब तक मन चच्रल रहता है, तभी तक कविता करते समय पदों को रखने तथा 


हटाने का क्रम चलता रहता है । जव पदों के सन्निवेश म स्थिरता आ जाय, तब उस कवि की 
सरस्वती सिद्ध हो जाती है । 

आयदहवश्ात्‌ अर्थात्‌ निरन्तर अभ्यास्से पदोंके रखने मे स्थिरता आती है। अतः 
पदपरिवतत॑न ही से विमुखता पाक है। एेसा वामनाचायं अनुयायिओं का मत है। कहा 
भी गया है- 

पदों के परिवतन की प्रवृत्तिको जो कवि दछोड्‌ देता दै, उस कवि के शब्दपाक को, 
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“इयमशक्तिनं पुनः पाकः" इत्यवन्तिसुःदरी । यदेकस्मिन्वस्तुनि महाकवीनाम- 
. पाठः परिपाकवान्‌ भवति, तस्माद्रसोचितशब्दाथंसुक्तिनिबन्धनः पाकः , 
यदाहु-- 

गुरालङ्ार-रीत्य॒क्ति-शन्दाथग्रथन-क्मः । 
स्वदते सुधिथां येन वाक्यपाकः स सां प्रति ॥ 
तद्‌ क्म्‌-- सति वक्तरि सत्यर्थे शब्दे सति रसे सति । 
अस्ति तन्न विना येन परिस्रवति वाङ्मघु ॥ 








। तां पूर्वोक्तां-परिवतंनसहत्वम्‌, त्यजन्तिपरित्यजन्ति, परि वत॑नं न सहन्ते इत्यथः । 
शब्दन्यासनिष्णाताः शब्दानां = पदानां न्यासे = गुम्फने, निष्णाताः = प्रवीणाः 
कवयः तं डब्दपाक प्रचक्षते = कथयन्ति । भस्मिन मते नाच्किरीपाकः पाका- 
भिघेयोऽथंः । यत्‌ शब्दाः परिवृत्ति न॒ सहन्ते तत्‌ इयं कवेः अशाक्तिः = भ्रसामथ्यं- 
मेव, न पाकः इति अवन्तिसुन्दर्या राजदोखरमार्याया मतम्‌ । यत्‌=यतः एकस्मिन्‌ | 
वणनीये, वस्तुनि = पदार्थे, महाकवीनामनेकोऽपि = बहूविधोऽपि पाठः परिपाक- | 
वानु मवति । तस्मात्‌ = पर्वक्तहेतोः रसोवितशन्दायंसूक्तिनिबन्धनः यत्र॒ रस- 
योग्यस्य शब्दस्य अथंस्य सुमाषितानां च निबन्धनं मवति स पाकः = काव्यपाकः । 

गुणेति । येन=पाकेन, सुधियां=विदुषाम्‌, गुणानाम्‌-अल ङ्काराणाम्‌ रीतिनाम्‌= 
उक्तीनाम्‌, शब्दानाम्‌, अर्थानां च ग्रथनस्य = गुम्फतस्य क्रमः = रचनापरिपाटी 
स्वदते = भ्रास्वादयोग्यो मवति, श्रानन्दयति सः मां प्रति = मन्मते वाक्यस्य पाकः 
काव्यपाकोऽस्तीत्ति मावः । अस्मिन्‌ मते सहकारपाकः” पाकपदामिधेयः । 

वाक्यपाकमेव स्तुवन्नाह॒-खतीति । वक्तरि=कवयितरि, अथं = नृतनोल्किखिते 


~ म निपुण लोग शब्दपाकं कहते है । 

इस सन्दभं मे अवन्तिन्दरी का मतै करि यह तो अशक्ति दै। इससे पाक नहीं 
कहा जा सकता है, क्योंकि एक ही विषय भै महाकविर्यो के अनेक पाठ दिखायी पडते हे । 
जिन्हे परिपक्व पाठ की संज्ञादी जा सकती है। अत एव रसमय, शब्द तथा अर्थं सूक्तियों से 
गुम्फित वाक्य पाक कहलायेगा । कहा गया है- 

जिसके द्वारा गुण, अलङ्कार रीति, उक्ति तथा शब्द एवं अथ के यथन का क्रम विद्वानों 
को आनन्दित करता है, मेरे मत मे उसे ही वाक्यपाक कहा जाना चाहिए । 

कहा है-- वक्ता, राब्द, अथं ओर रस आदि के विद्यमान होने पर॒ भी जिस तत्तव के 





१. गुणस्फुटत्वसाकल्ये काव्यपाकं प्रचक्षते । 
चूतस्य परिणामेन स चायसुपमीयते।॥ ~ 
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कार्थानुमेयतयाः यत्तच्छन्दनिवेद्यः पर पाकोऽभिषाविषयस्तत्सहूदयप्रसिद्धसिद्ध 
एव व्यवहाराङ्खमसो' इति धाधाधरीयः । स च कचिग्रामस्य काव्यमभ्यस्तो नवधा 
भवति । तत्रा्यन्तयोरस्वादु पिचुमन्दपाकभ्‌, श्रादावस्वादु परिणामे मध्यम बदर- ¦ 
पाकम्‌, भ्रादावस्वादु परिणामे स्वादु मृदठोकापाकम्‌, आदौ मध्यममन्ते चास्वादु 


पदार्थे शाब्दे अनुशिष्टं रसे सति साधौ सत्यपि येन विना = यस्यामावे, वाङ्मधु = 
रचनामावुयंम्‌, न परिखवति = न स्यन्दते, न वहति तद्‌ वाक्यपाकनामकं किमपि 
घस्तु अस्ति । 


एवं पाकविषये विभिन्नानि मतानि प्रददयं स्वमतमाह-कायेंति । परं = 
केवले क्येण = काव्यरूपेण अनुमेथः = अनुमातुं योग्यः, तस्य मावस्तत्ता तया = 


कायानुमेयतया यत्तच्छब्दाभ्यां निवेद्यः = प्रतिपाद्यः, भ्रमिधाविषयः पाकराब्देनामि- ` 


धातुं शक्यः । एवञ्च यत्र पदानां प्रवृत्यसहिष्णुता गणालद्कारादीनां सुन्दरो 
रचनाक्रमः तत्‌ काव्यं का्यपदयुग्‌ मवति । तत्तस्मात्‌ सहदयानां = मावकानां 
प्रसिद्धया सिद्धः = निष्पन्नः व्यवहाराद्धं सहकारनारिकैरादिपाकपदव्यपदेले 
बीजम्‌कारणम्‌ । इति यायावरगोवो्धवस्य प्रन्यकरृतो र।ज्ेरस्यास्ति मतम्‌ । 
स च पाकः काव्यं पौनः पुन्येन भरम्धस्यतः = अनुदीख्यतः, कविग्रामस्य = 
कविसमुदायस्य, नवधा = नवप्रकारकोऽस्ति । नवविधानु पाकानू निदिङति-- 
तत्रेति--तव्र तेषां नवविधानां पाकार्ना मध्ये भरा्यन्तयोः = प्राद्यावस्यायामन्ति- 
मावस्थायां च, भ्रस्वादु = अमधुरम्‌, पिचुमन्दपाकर=पिचुमन्दस्य निम्बस्य पाकं इव 
पाको यस्मिचु, यस्य वा तत्‌ पिचुमन्दपाकम्‌ । आदौ=आरम्भे चव्यंमाणम्‌ भ्रस्वादु= 
भरमधुरम्‌, परिणामे = परिणतौ मध्यमं वदरस्य पाक टव पाको यस्मिन्‌ तत्‌ 
वदरपाकम्‌ । आदो = प्रथमं चवंणायाम्‌, स्वादु = परमधुरं अन्ते = परिणतौ 


स्वादु = स्वादिष्टम्‌, मृदोका पाक इव पाको यस्य तत्‌ मृष्टीकापाकम्‌ । आदौ = 


विना काव्यवाणी से माधुयं की सृष्टि नहीं हाती है, उसे दी कान्यपाक कहते हं । 

इस प्रकार दूसरों का मत कहकर अव राजदोखर अपने मन से पाक का लक्षण करते ह 
जो कैव कायं के दारा अनुमेय दै। रचना कै अनुसार पाकोंका नाम होता है। उसके 
व्यवहार मे सहृदयो की प्रसिद्धि ही कारण है । अर्थात्‌ पाक सहृदय कवियों की प्रसिद्धिः द।रा 
निष्पन्न होता हे । 

काव्य का अभ्यास करने वाके कवियों के वाक्यपाक के नव भेद होते रहै। जिस पाकम 
आदि तथा अन्त स्वादुदीन होता हे, परन्तु मध्य सस्वादु दोता है, उसे पिचुमन्द ८ नीम- 
पाक ) का जाता है । जो पहले अस्वादु युक्त तथा अन्तम मध्यम त्रेणी का स्व'दुयुक्त 
होता, उसे वदरपाक ( बैरपाक ) कते हैँ । आदि मे स्वादरदहित तथा अन्त मँ स्वादुयुक्त 
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। वा्ताक कम्‌, आद्यन्तयोमध्यमं तिन्तिडीक्पाकम्‌, आदौ मध्यमसन्ते स्वादु सह- 
कारपाकम्‌, मादावुत्तपमन्ते चास्वादु क्रसुकपाकम्‌, आदावुत्तममन्ते मध्यमं जपुस- 
पाकम्‌, आ्यन्तयोः स्वादु नालिकेरषाकमिति । तेषां त्रिष्वपि न्रिकेषु पाकाः प्रथमे 
ष्याञ्याः । वरमकविनं पुनः क्ुकविः स्यात्‌ । कुकविता हि सोच्छ्वासं भरणम्‌ । 





प्रथमं मध्यमं = साधारणम्‌, भन्ते = परिणतौ भस्वादुं = अमधुरम्‌ वार्ताकिस्य = 
वृन्ताकस्य इव पाको यस्मित्‌ तत्‌ वार्ताकपाकम्‌ । आदयन्तयोः--भ्रादौ परिणतो 
च मघ्यमं स्वादु तिन्तिडीकस्य = चुक्रस्य इव पाको यस्य तत्‌ तिन्तिडीकपाकम्‌ । 
भ्रादौ = भ्रारम्भे मध्यमम्‌, अन्ते = परिणतौ च स्वादु = मधुरं सहकारस्य = 
आम्रस्य पाक इव पाको यस्य तत्‌ सहकारपाकम्‌ । धादौ = भारम्भे उत्तमम्‌ 
भन्ते = परिणतो च श्रस्वादु = अमधुरं क्रुकस्य = पूगस्य पाकं इव पाक्रो य्य तत्‌ 
करमुकपाकम्‌ । श्रादौ = प्रथमम्‌, उत्तमं = मनोहरम्‌, भरन्ते च मध्यमं त्रपुसस्य = 
ककंट्‌याः पाकं इव पाको यस्य तत्‌ चपुसपाकम्‌ । आदयन्तयोः = आरम्भे परिणतौ 
च स्वादु = मधुरं नालिकोरस्यं पाक ईव पाको यस्य तत्‌ नाक्किरपाकम्‌ । 
एवां = पूर्वोक्तानां नवानां त्रिषु = त्रिसख्याकैषु त्रिकेषु गणेषु क्रमेषु पाका 
विभज्यन्ते । तत्र॒ पिच्तुमन्द-वदर-मृदरीकपाकानामेकः त्रिकः, घार्ताक-तिन्तिडीक- 
सहकारपाकानां द्वितीयः त्रिकः, क्रमु-त्रपुस-नाच्किरपाकानां तृतीयः क्रमः । एषा 
तेवानां पाकानां मध्यं त्रिष्वपि त्रिकेषु प्रथमे = प्‌वंवतिनः पिचुमन्द-वार्ताकि 
्ेमुकानां पाकाः व्याज्या=हेया अग्राह्याः । एषां पाकानां त्याज्यत्वादेतत्पाकविशि- 
शनि काव्यान्यपि त्याज्यानि ज्ञेयानि । 
। तादुशकाव्यकतृ त्र भाक्रोयति-- वरमिति । घकविः = भ्रकवयिता, परं = 
धरेष्ठम्‌ पुनः = किन्तु कुकविः = कुत्सितः कविः न स्यात्‌ = न मवेत्‌ । कविताया 
अनि्माणं वर, पर कूकाव्यप्रणयनं न समीचोनमिति मावः । कूकविता = कुत्सित- 


उसे अद्ीका पाक अथात्‌ द्राक्षापाक कहते हैँ । जो आदि अन्त तथा मध्य सर्वत्र स्वादरहित 
शो उसे ` वार्ताकपाक ८ बैगन या भरकटेया पाक ) कहते है । आदि तथा मध्य अस्वादुयुक्त 
पाक को तिन्तिडीकं पाक कहते हँ । जो आदि, मध्य तथा अन्त भ स्वादयुक्त हो उसे सहकार 
पाक कहते हैँ । जो आदि भे उत्तम किन्तु अन्त मे अस्वादु हो उसे क्रमुक पाक (खपारी पाक) 
कहते दै । जो आदि म उत्तम, तथा अन्त मे मध्यम पाक्‌ हो उसे ्रपुसषपाक ( ककड पाक ) 
कहते हैँ । जो आदि तथा अन्त मे सुस्वादु होता है उसे नारियर पाक कहते है । इस प्रकार 
सभी पाको के तीन-तीन के तीन वग बनते हैँ। अतः प्रथम वगं त्याज्य है, क्योकि कविता 
न करना अच्छा है, किन्तु कुकवि कहलाना टीक नदी । कुकवि जीवित ही मृतक के समान 
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मध्यमाः संस्कार्याः । संस्कारो हि स्वस्य गुरमुत्करषषयति । हादडाव्णंमपि सुवणं 
पावकपाकेन हैमीभवति । शेषा ग्राह्याः । स्वभावशुद्धं हि न संस्कारम पेक्तते । 
न मुक्तामणेः श्ञाणस्तारतापेः प्रभवति । भरनवस्थितपाकं पुनः कपित्थपाकमामनन्ति । 
तत्र पलालधूननेन अश्वकणलाभवत्‌ सुभाषितलाभः । 


काव्यनिर्माणं हि = निश्वयप्रचम्‌ सोच्छ्वासं = सजीवं मरणं = मरणतुल्यम्‌ ' । 
पूर्वक्तपाकानां मघ्ये प्रव्येकत्रिकेषु मध्यमाः = वदरतिन्तिडीक-त्पुसानां 
पाकाः=संस्कार्याः संस्कृत्य ग्राह्याः । संस्कारो विशुद्धिकरणम्‌, हि सवस्य = सकल. 
स्य वस्तुनः गुणम्‌, उत्कषंयति = वद्धयति । एतदेव दुष्टान्तद्वारा स्पष्टयति-द्राद- 
रोति । दवादशवणं = रदशर ङ्गविरिष्टं सुवणं = स्वणंम्‌, पावकपाकेन = अग्नि- 
संस्कारेण हैमी मवति=विशुद्धं सुवणं जायते । शेषाः=प्रतित्रिकमवयिष्टा भ्रन्तिमाः, 
मद्रका-सहकार-नाक्किरां पाकाः यथेच्छं ग्राह्याः = ग्रहणीयाः । 
 क्रितेषु त्रिषु संस्कारं नापेक्ष्यते ? दव्य ङ्य समाधत्ते-- स्वभावेति । स्व- 
| मावशुद्धं निसगंविशुद्धं॒॑हि संस्कारं नपेक्षते । शाणः = मण्यादिषृत्कणंताधायको' 
यन्त्रविशेषः तारतापः = मुक्तामणिविदयुद्धये न ॒प्रमवति नहि नेसरगिकीं मूक्तां स्वं 
संस्करोति संस्कारद्वारा मूक्तायां न सौन्दयं समागच्छति अनवस्थितः = भ्रसुनिर्भेदः 
स्पष्टत्वेन प्रतिपत्तिरहितः पाको यस्मिपर तत्‌ भनवस्थितपाकं काव्यं कपित्यपाकं 
भ्रामनन्ति = कथयन्ति आचार्याः । यथाह-मामह्‌ःः- 





----------- 


है। मध्यम वग के कवि संस्कारित करने योग्य ष्ँ। अर्थात्‌ उनका यथोचित संस्कार 
८ श्ास्त्राभ्यास ) भादि कराया जाय तो डनम भी योग्य पाक उत्पन्न हो सकता है । संस्कार 
दवारा सभी कार्यो मे उत्कृष्टता बदृती है । भन्य धातुओं को भी यदि सुवणं के साथ तपाया 
जाय, तो उनमेंभी सुवणंके समान गुण आ जाते दँ । त्याज्य पाकों के अतिरिक्त अन्य 
सभी ग्रहण करना चाहिए । जी जन्मजात शुद्ध है, उसे पुनः संस्कारो द्वारा ञ्चु करने की 
अपेक्षा नदीं रहती है । मुक्तामणि को खराद द्वारा भौर अधिक विशुद्ध नदीं बनाया जा 
सकता । जिसकी कविता मँ पाकं नदींहोता हे, उसे कपित्थ ( कत) पाककी संज्ञादी 
जाती है । जिस प्रकार पैरा ( पयार) को साफ करने से सम्भव है किं एक आध कण अन्न 
की प्राति हो जाय, उसी प्रकार कपित्थ पाक वाके काव्य का अध्ययन करने पर 
2 2 त व 61८1 11 क. 
१. नाकवित्वमधमाय मृतये दण्डनाय वा। 
कुकवित्वं पुनः साक्षात्‌ भृतमाहु्मनीषिणः ॥ 
२. अह्मयुनिरभदं रसवत्वेऽप्यपेश्म्‌ । 
कान्य कपित्थपाकं तत्‌ केषाच्चित्सदृशं यथा ॥ 





पञ्चमोऽच्यायः & 





सम्यगभ्यस्यतः कान्य नवधा परिपच्यते । 
हानोपादानसुत्रेण विभजेत्‌ तद्धि बुद्धिमान्‌ ॥ 
अयमत्र व शिष्याणां दशितस्त्रिविधो विधिः । 
किन्तु वे विध्यमप्येतत्‌ त्रिजगत्यस्य वत्तंते ॥ 

इति राजरोखरकविकरतौ कान्यमीमांसायां कविरहस्य प्रथमेऽधिकरणे 
व्युत्पत्तिकविपाकानां निरूपकः पञ्चम।ऽध्यायः । 








। यथा पलालस्य धूननेन निष्पवनेन वा कदाचित्‌ किञ्चित्‌ श्रननकणमूपलभ्येत 
तथेव तत्रापि कदाचित्‌ सुन्दरी युक्तिः प्राप्येत । 
उक्तमूपसंहरन्नाह- सम्यगिति । सम्यक्‌ = सृष्टः भ्रभ्यस्यतः = अभ्यासं कुवंतः 
केदः काव्यं नवधा = नवप्रकार: परिपच्यते = परिणमति । पाकमायाति । हानं 
षर उपादानं च हानोपादाने तयोः सूत्रं हानोप दानसूत्रं तेन हानोपादनसूत्रेण = 
यागग्रहणपरिमाणेन बुद्धिमानू=मतिमान्रू परुष. तत्‌ = काव्यम्‌, विमजेत्‌ = विविच्य 
{क कुर्यात्‌ । अस्वादु पाकानु परित्यजचर स्वादूश्च अ।ददीतेति भावः । 
श्रयमिति । अत्र = भस्यां काव्यमीमांसायाम्‌, शिष्याणां = रिक्ष्यमणानाम्‌ कृते 
व्रविधः = त्रिप्रकारकः, विधिः = विधानम्‌, दशितः = निदि्टः, किन्तु = परन्तु, 
परजगति = त्रिरोक्याम्‌ भ्रस्य = काव्यस्य, एतत्‌ = विधानम्‌, विविधम्‌ = अनेक- 
 क्रारकं वतते = विद्यते । 
| इति श्रीमुखयाण्डिल्यगोवजन्मना डा० श्रीकृष्णमणित्रिपाठिना 
| कृतायां काव्यमीमांसान्याख्यायां विमलाद्यायां 


व्युत्पत्तिकविपाकनिरूपकः पञ्चमोऽध्यायः । 
| है किं एक आध अच्छी काव्य सूक्ति का द्य॑न हो जाय । 
सम्यक्‌ प्रकार से काव्य का अभ्यास करने वालों कवियों के नव प्रकारके भेदोंका वणन 
1 गया द । अतः बुद्धिमान्‌ उसमे त्याज्य तथा आर्य के मेद से उसका विभाजन कर ले । 
यहा काव्यमीमांसा मन्थ मँ शिष्यं के भी तीन भेद बताये गये है । वसे स संसार मे 
` अनेक भेद सम्भव है । 
श्स प्रकार कविराजङोखर कृत काव्यमीमांसा प्रथम अधिकरण 

के पन्वम अध्याय पर पण श्रीङृष्णमणिन्रिपाठी दवारा 

क गयी छधानामक हिन्दी व्याख्या समाप्त । 
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व्याख्यातुबक्परिचयः' 


श्रति-स्खछति-पुराणेखु सङ्गीतयशसो सुदा । 
देवहकाध्यस्य दन्यस्य खवंप्राणिदहितंषिणः ॥ ११ 
आारतस्योत्तरे आगे देवस्यिाख्यमण्डरे । 
धरमारतछपरायां प्रसिद्धायां स्वमण्डखे ॥ २॥ 
धघनधान्यदिना पूणं सदाचारमनोरमे। 
कुवेरनाथसविधे त्रिपाविव्राद्यगान्वये ॥ ३ ॥ 
रमेरमणिविदुषः प्रख्यातस्य सुकीर्तये । 
नागोश्वरमणि विद्वान्‌ तनयोऽभूद्‌ द्विजाथणीः॥ ४॥ 
तदात्मजाश्च चत्वारो जाता दिद्याविशारदाः। 
चीलस्षौजन्यसम्पच्ना विनीता जुद्धि्ाखिनः ॥ ९ ॥ 
बर्देवः सुदामा च भरोसापण्डितस्तथा । 
चतुरथश्चास्ति शआ्रीङृष्णमणिशास्ी प्रसन्नधीः ॥ ६ ।) 
माता प्ुकमती देवी श्रीमती शुमर्क्षणा । 
अजीजनत्‌ सुतानेतान्‌ मोदनिभ॑रमानसा ॥ ७॥ 
चत्वारो भ्रातरो देते लखोककल्याणकारिणः । 
सर्वेऽपत्यकरत्रादिसुखिनः सोम्यमूतयः ॥ = ॥ 
वात्ल्यस्नेहभाक्‌ तेषु कनीयान्‌ अन्थरेखकः । 
श्री श्रीकृष्णमणिवांरमी काक्ीवासी सुधीवरः ॥ ९ ॥ 
एतस्याण्यद्‌ ञुताः सन्ति तनया भाम्यज्ञाचिनः । 
विजयश्च सुराश्च मेदश्च दिनेदाकः ॥ १० ॥ 
एतेषु विजयस्यास्ति पुत्रो विनयनामकः । 
वाङविद्याख्येऽवीते. वयस्ये मोद्मावहन्‌ ॥ ११ ॥ 
ङवेरनाथक्पया विप्राणां च प्रसादतः । 


स्वध॑कमंनिरतो वंशोऽयं भ्राजते सुषिः ॥ ५२ ॥ 
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